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्रायुख 
१ पालि तिपिटक 


छुरीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ ्रपनी-प्रपनी 
शरद्धाञ्जलि भ्रपित कर रहे थे । उस समय सद्धनायकं भ्रायुष्मान्‌ महाकंस्सप' सभी को सान्त्वना 
देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--“सभी वस्तुये भ्रनित्य हं भौर उनसे वियोग होना 
भ्रवश्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे सुभू" नामके एकं वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भीथा,जोदुखी 
होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नतां प्रकट करते हए कह रहा था--भिकषुभ्रो, दुखी 
मत हो । भ्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वह्‌ बराबर कहता 
रहता था-'यह्‌ करना तुम्हं विहित है श्रौर यह्‌ नही" । श्रव हम स्वेच्छा से जो चहगे करेगे 
भ्रौरजौ नही चाहृणे नही करेगे । श्रत प्राप लोग दुखी नहो । सुभूः केइन शब्दोसे 
चेतावनी सी मिली भ्रौर प्रायुष्मान्‌ 'महाकंस्सप' ने इस भ्रावश्यकता का ्ननुभव किया कि प्रमुख 
भिक्षुश्रो की एक बेठकं का भ्रायोजन हो, जिसमे बु द-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, 
जिससे धम की सुरक्षा हो सके श्रौर श्रागामी' पीटियो मे उसकी परम्परा श्रबाधगति से चल सके । 
ग्रत उन्होने भिक्षुश्रो को सम्बोधित किया--श्रावृसौ, हम लोग धम्म भ्रौर विनयः का 
सङ्खायन करे” । उन्होने उक्त बैठक मे भाग लेने के लियं सुयोग्य भिक्ुश्रौ की एकं नामावली 
तैयार की । पहले तो उन्होने श्रायृष्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया, क्योकि 
तब तकं वे श्रहत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थं ! परन्तु सम्पूण सद्धु मं भगवान्‌ के निकटतम 
सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान्‌ भानन्द के श्रतिरिक्ति रौर 
किसी को नही प्रप्त हृश्रा था । श्रत भ्रन्त मं श्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' कौ उनका भी नाम 
सम्मिलित करना पडा । भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द भी पूरी श्रद्धा भौर वीय से ध्यानाभ्यास में तल्लीन 
हो गे, जिससे वे बठकं की तिथि के पुव ही ्रहुत्‌-पद की प्राप्ति करने मं समथं हो सके । 


तत्कालीन मगध-सम्नाट्‌ ्रजातशषत्रु ने राजगृह के वेभार' पवत के उत्तर-पारव 
में स्थित 'सत्तपण्णी' गृहा के दवार पर एकं विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें 
भिक्षु्नो की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई 1 

उधर श्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द को भी भ्रपने प्रयत मे सिदधि-लाम हुश्रा । सारी रातवे 
ध्यानमग्न हौ चङ्क्रमण करते रहै । प्रात काल जसे ही वे शय्या पर लेठने के लिये बैठे, उनके 
पैर भूमि से उठ चुके थे श्रौर उनका सिर तकििये तकं पहूंचा भी न था किं इसी बीच उनका भ्ज्ञा- 
नान्धकार नष्ट हो गया भ्रौर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुमा । उन्हे प्रहुत्‌-पद 
को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिन्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप में भ्रपनें 
लिये निर्धारित भ्रासन पर एसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के गभ से उदुभूत हये हो । 


सद्ख की भ्रनुमति लेकर भ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय कै नियम पचे 
भ्रौर श्रायुष्मान्‌ उपालिं ने भी सङ्खं को उन प्रदनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार 
भ्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने भ्रानन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धम पर प्रन किये, जिनका 
उन्होने प्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसर्मे विनय ध्रौर धम्म' दोनो का सग्रहु किया 


( २ ) 


गया 1 पर इस सङ्गति कै कई शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये श्रटुकथा-साहित्य' मे यहं उल्लेख 
भिलता है किं इसी पहली बैठक मेँ ही श्रभिधम्मपिटक' का भी सम्रहहो गयाथा श्रौर जिस 
रूप मे भ्राज हमे 'तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समथ निर्माण हुभ्रा थाः । 


बुद्ध-निर्वाण कै एक शताब्दी परचात्‌ विनय के नियमो की लेकर एकं बडा विवाद 
खड़ा हुश्रा, जिस पर निणय करने के लिये वैशाली मे एक दूसरी बैठक भुलाई गई । इसमे 
देश के सुदूर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय 
सद्खीति सप्तरातिकाः नाम से प्रसिददहैः। 

इसके एक सौ वष बाद जब सम्राट्‌ ्रोकं ने बौदध-धम ग्रहण किया श्रौर उसके 
प्रचार को राज्याश्चरय प्राप्त हूश्रा, तब लाभ देखकर भ्रन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारो की भ्रौर 
ग्राकरष्ट हुये । विधिवत्‌ प्र्रज्या ग्रहण करके ्रथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे श्रपनं 
को बौद्ध-भिक्ष्‌ घोषित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये भ्रपने पुराने सस्कार 
भ्रौर विचार दछोडना सरल नही था । श्रत उन्होनं श्रपनी-्रपनी' तरह से धम की उलट-पलट 
व्याख्या करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिन्षु-सद्धु के बौदधिकं जीवन मं एकं उच्छ दलता प्रकट 
हुई रौर धम के वास्तविकं स्वरूप का निणय कंठिन हो गथा । धम के नायक स्थविर भिक्षुभो ने 
धम की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लियं 
एकं तीसरी सद्धीति की श्रावस्यकता समन्नी । सम्राट्‌ श्रयोक के' गुरु श्रयुष्मान्‌ भोग्गलिपुत्त 
तिस्स' के नेतुत्व मं पाटलिपुत्र के श्रयोकाराम' नामक विहार मे इस सद्धीति की बैठक हुई । 
भ्रायुष्मान्‌ "तिस्स' ने श्रशुद्ध मतो का खण्डन करते हूए ग्रौर मौलिकं परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविर- 
वाद्‌" नामक धम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु" नामकं एकं म्रन्थ की रचना की, 
जिसे सङ्घ ने तीसरी सङ्गीति में बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया । भ्राज भी यह्‌ 'तिपिटक- 
साहित्थ' का एकं भ्रमूस्य ग्रन्थ मना जाता ह । इस सद्धीति के परचात्‌ श्रशोक ने सुदूर देशो में 
प्रचार करदे के निमित्त धमदूतौ को भेजा 1 


राजकुमार महिन्द' श्रौर राजकुमारी सद्खमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सच्ख में 
भ्रब्रज्या ग्रहण की । उन लोगो ने दक्षिण मं सुदूर लडका द्वीप की यत्रा की भ्रौर वहाँ वे धमकी 
स्थापना करने मं सफल हुये । भ्राज तक बोद्ध पालि तिपिटक' की परम्परा लडका में भ्रनूप्राणित 
हो रही है, । 

ईसा पूवं २९ मे राजा वदट्गामिनी भ्रभय' के सरक्षण मेँ एक चौथी सङ्गति की बैठक 
इई, जिसमे सम्पूण 'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया^ । फिर स्थविरवाद की मान्यता कै 
भ्रनुसार बर्मा देश के माण्डलं नामक नगर मं १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पांचवी 
सङ्गीति का भरायोजन हृश्रा, जिसमे सारे तिपिटक' का सशोधन श्रौर सम्पादन किया गया 
भौर उन्हे सद्खममर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गया" -- 


विनय १११ पट्िर्या 
सुत्त ४१० पद्या 
मभिधम्म २०८ पट्ट्याँ 
| लोग इस श्रावस्यकंता का अनुभव कर रहै थे कि भ्रव इस युग मे भ्राभूनिकतम 
यन्तौ पर तिपिटकः' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकारित्त किया जाय । बर्मामें 


९ चुर्लवग्ग, ग्यारहवाँ 'खन्धक' । २. सुमदङ्गलविलासिनी, निदानकथा। ३ चुल्ल- 
वर्ग, बारहवा 'खन्धकः' ! ४ महार्वस, १।चव्‌। श्रध्याय । ५ महावस, वही । ६ महावस, 
भध्यायं १०-२३ । ७ बौद्धधमं के २५०० वषे, १६१५६ पृ०३५। 


( ३ ) 


होने वाले चछटु-सदङ्धायनः मे दस श्रभाव की पुति करने का निरुचय किथा गथा । राजधानी रगृनं 
से कु ही दुर सुन्दर निर्मित पाषाण-गृहा मे १७ मई, १६५४ को सद्खायन की लैठकं प्रारम्भ 
हुई । ससार कै विभिन्न देर से भ्रामन्वित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुमो ने सद्धायन मे भाग लिया । 
स्खायन वारा स्वीकृत मूल (तिपिटक' वही भ्रपने मूद्रणालय मे मृद्रित.कर लिया गया । १९५६ 
ई० की पच्चीससौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्खायन कीं बैठक पुरी हई । 


लडका, बर्मा, थारईलंण्ड भ्रौर कम्बोडिया में राष्टरधम बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवमान्य ग्रन्थ है-पालि-तिपिटकः' । उन देशो मे उनकी श्रपनी-ग्रपनी लिपियो मे समय-समय 
पर तिपिटक कै सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकाशित होते रहै हं । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
थटी' चे भी तिपिटक' के अधिका का प्रकादान रोमन लिपिमेकियाहै। किन्तु भ्रभी तके 
भारतवर्षं की किसी लिपि मं यह्‌ भ्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


दस भ्रभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार कै सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं पालि-तिपिटकंः को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीछरेत 
की गई । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाले चालीस खण्डो मं यह्‌ प्रकाक्षन समाप्त हौगा। 
इसे पूण करने का भार नालन्दा के देवनागरी त्रिपिटकं प्रकाशन विभागः को सौपा गया है| 
इस प्रकाशन का मुख्य उद्य रोमन, सहली, बर्मी तथा स्यामी लिषियो मं मृद्धित प्रस्थो कै 
भ्राधार पर एक प्रामाणिकं देवनागरी-सस्करणं उपस्थित करना है । 


तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिके से प्रकट होगा -- 


तिपिटकं 


विनयपिटकं न भिधम्मपिटक 
१ सहावर्ग दीधतिकाय १ धम्मसङ्खणि 
२ चुल्लवर्ग मञ्ज्िमनिकाय २ विभङ्ख 
३ पाराजिकं सयुत्तनिकाय ३ धातुकथां 
४ पाचित्तिय सडगुत्तरनिकाय ४ पुर्गलपञ्जत्ति 
भ परिवार खुदृकनिकाय ५ कथावत्थु 
| ६ यमक 
खुहकपाठ ७ पदान 
धस्मपदं 
उदान 
इतिवुत्तकं 
सुत्तनिपात 
विमानवत्थु 
पेतवत्थु 
थेरगाथा 
थेरीगाथा 
जातकं 
निहेस 
पटिसम्भिदामग्ग 
ग्रपदान 
१४) बुद्धषस 
, (१५) चरसियापिटक 
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( ४ ) 
२ प्रस्तुत ग्रन्थ का त्रिपिटक मं स्थान 


प्रस्तुत ग्रन्थ सृत्तपिटकं का तीसरा ग्रन्थ है, जौ सुविधानुसार इस ग्रन्थमाला में 
चार जित्दो मे प्रकारितकियाजार्हादहै। हम देख चके हं किं इस पिटकं के ग्रस्थो का विभाजन 
नतो विषयकी द्ष्टिसेग्रौरन काल के पौर्वापिय के विचार से कियागयाहै) सद्ध तिकारको 
के सामने सबसे बडा प्रदन यह्‌ था कि इस विशाल साहित्य की परस्परा की रक्षा किंस प्रकार 
हौ । लेखन-कला से परिचित होने पर भी, उपकरणौ के प्रचुर श्रौर सुलभ न होने के कारण, 
इसके लिए उन्हे श्रुति-परम्परा का ही भ्राश्रय लेना पडा । शायद इसीलिपे सूत्रो के भ्राकार- 
प्रकार का ध्यान उनके लिपे विशेष महत्व रखता था । तभी तो पहले ग्रन्थ दीघनिकायः (=-दीघः- 
निकाय) मेः लम्बे-लम्बे सूत्रो का, श्रौर दूसरे ग्रन्थ भञ्क्िमनिकाय' (= मध्यमनिकाय) मं 
मज्ञोले मन्ोले सूरो का सग्रह किया । इस प्रस्तुत तीसरे ग्रन्थ सयुत्तनिकाय' ( == सयुक्तनिकाय) 
मे छोटे बडे सभी प्रकार के सूत्रो का स्निवेश किया 1 


श्राधूनिक पाठक को यह देख कर कुद है रानी होती है कि इन ग्रन्थो मे सूत्र के सकलन 
मे विषय-विभाजन का कोई स्याल नही किया गथा है । एकं भत्यन्त दाशनिकं सूत्र के बाद 
ही दूसरा सूत्र जातिवाद के खण्डन का प्राता है, रौर उसके बाद ही हिसामय यज्ञ के खण्डन 
का, श्रौर उसके बाद ही कुद दूसरा । सयुत्तनिकाय मं श्रपेक्षाकृतं यह कठिनिाई बहुत कम है । 
इसमे पाच वग ह--सगाथवग, निदानवग, खन्धवग, षटायतनवग श्रौर महावर । महावग मे 
मागं, बोध्यङ्ख, स्मत्युपस्थान, इन्द्रिय श्रादि बौदढधदशन के महतत्वपूणं तिषयो पर भगवान्‌ के उप- 
दिष्ट सूत्र के सग्रह ह । इस प्रकार सारे सृत्तपिटक मेँ दाश्च निकं दृष्टि से सयत्तनिकाय का स्थान 
बडा महत््वपुण है । 


२ प्रस्तुत ग्रत्थ एक रूपरेखा 


सयुत्तनिकाय मं सुत्रो की सम्पूण सस्या २६४१ है, जौ पाच वर्गो मे, छप्पन सयुत्तो 
मे इस प्रकार विभक्त ह -- 


१ सगाथवगं - 


१ देवतासयुत्त, २ देवपुत्तसयुत्त, ३ कोसलसयुत्त, ४ मारसयुत्त, ५ भिक्सुनी- 
सयुत्तः ६ ब्रह्मसयृत्त, ७ ज्राह्यणसयुत्त, ठ वङ्खाससयुत्त, € वनसयुत्त, १० यक्वसयुत्त, 
११ सक्कसयुत्त 


२ निदानवगं - 


१२ निदानसयुत्त, १२ प्रभिसमयसयुत्त, १४ धातुसयुत्त, १५ श्रनमतग्गसयुत्त, 
१६ कस्छपसयुत्त, १७ लाभसक्कारसयृत्त, १८ राहुलसयुत्त, १९ लक्खणसयुत्त, 
२० भ्रौपम्मसयुत्त, २१ भिक्खुसयुत्त । 


३ खन्धवगं ~ 


२२. खन्धसयुत्तः २३ राधसयुत्त, २४ दिद्विसयृत्तः २५ भ्रोक्कन्तसय॒त्त 
२९ उप्पादसयूत्त, २७ किलंसपयुत्त, २८ सारिपुत्तसयृत्त, २९ नागसयुत्त, ३० सुपग्णसयुत्त, 
१ गन्धड+कायसयुत्तः ३२ वलाहुकसयुत्त, ३३ वच्छगोत्तसयुत्त, २४ फानसयुत्त । 


( * ) 
४ षट्ठायतनवग - 


३५ सचछायतनसयुत्त, ३६ वेदनासयुत्त, ३७ मातुगामसयुत्त, ३८ जम्बुखादक- 
सयुक्त, ३६ सामण्डकसयृत्त, ४० भमौरगल्लानसयुत्त, ४१ चित्तसयुत्त, ४२ गामणीसयुत्त, 
४३ भ्रसद्धतसयुत्त, ४४ भअरव्थाकतसयुत्त । 

५ महावग - 

४५ मग्गसयुत्त, ४९ बोञस्चद्खसयुत्त, ४७ सतिपद्रानसयुत्त, ४८ इन्द्रिय 
सयुत्त, ४९ सम्मप्पधानसयृत्त, ५० बलसयुत्त, ५१ इद्विपादसयृत्त, ५२ अरनुहढ- 
सयुक्त, ५३ सषनसयुत्त, ५४ भ्रानापानसयुत्त, ५५ सोतापत्तिसयुत्त, ५६ सच्चसयुत्त । 


इन सयुक्तो के भ्रन्तगत भी श्रपने प्रकार से विभाजन श्रौर वर्गकिरण किए गए दहै 
जिनका विचार करना यहाँ भ्रावद्यक नही समज्ञा गया । 


१. सगाथवगं 


पहले वग, सगाथवगं, का नाम ही प्रकंट करता है कि इसके सूत्रो मेँ गाथाभ्रो का 
प्रयोग होना इसकी विशेषता है । सूत्रो के प्रारम्भ मे यथासाधारण उन स्थान, काल, व्यवित्त 
तथा भ्रवस्था का परिचय दिया गथा है जह, जब, जिन्हु श्रौर जिन परिस्थितियो मे भगवान 
ने वे उपदेश दिए । तब, साधारणत कोई व्यक्ति गाथा मे कुश्च विरोष प्रन उपस्थित करता 
है, ग्रौर भगवान्‌ गाथाभ्रो मे ही भ्रनुरूप उत्तर देते ह । इस वग मे कुल २७१ सूत्र ह । इनमें 
करु द्रष्टव्य सूत्रो का परिचय इस प्रकार है -- 
ओधघतरण सुत्त । इस सूत्र मं किंसी देवता ने पुद्खा कि भगवान ने ससार की धारा 
को कंसे पार किया । भगवाच ने उत्तर दिया~श्रावुस, मैने बिना स्के श्रौर भिना बहुत छटपटाये 
धाराको पार क्रिया । यदि रकता तौ बब जाता, भ्रौर यदि बहुत छटपटाता तो भ्राभे बहू 
जाता” 1 इस प्रकार मध्यम-मागं की साथकंता दिखाई गई है । (१११) 


जटा सुत्त। दाङनिक्‌ दष्टि से यह सूत्र महतत्वपूण है । किसी देवता ने पुखा- 
“भीतर जटा है, बाहूर जटा है, यह्‌ प्रजा जटा से जटित है । तब, हे गौतम, म यह पुता हँ 
किं कौन इस जटा को सुलन्ना सकता है" ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'सयमी चतुर प्रज्ञ पुरुष ससार के बन्धन मे भय देखता 
हृभरा परम सदाचारी हो, चित्त की एकाग्रता तथा परमाथ दशन का श्रभ्यास कर इस जटाको 
युलक्षा सकता है" । (१२३ २९) 

लका के भिक्षु-सङ्ख नं भ्राचाय बुद्धघोष की परीक्षा लेनेके लिपे उन्हं यहीदो 
गाथां दी थी, जिनकी ग्यारया करते हुए उन्होने “विसुद्धिमगग" की रचना की जो बौद्ध- 
दशन श्रौर साधना का उत्तम प्रामाणिकं ग्रन्थ है । 

सर सुत्त । इस सुतर मं परमपद निर्वाण का वणन इन शब्दौ मे आता है-“जहा 
जल, पृथ्वी श्रौर वाथ प्रतिष्ठित नही होते, वही धारा रुक जाती है, वही भंवर चक्कर मही 
काटता, वही नाम भ्रौर रूप दोनो निष हौ जाते हं” । (१२७३३) 

सकलिक सुत्त । इस सूत्र मँ उस समय का उल्लेख है जब देवदत्त द्वारा फके गए 
पत्थर कै टुकडे से भगवान्‌ के पैर मे चोट लग गहं थी ग्रौर लहू बह रहा था । भगवान्‌ साववान 


( ६ |) 


प्रौर जागरूक ररह उस वेदना को सहन कर रे थे । यह्‌ देख किसी देवता ने उनकी उपमा हाथी 
से, किसी ने सिह से, किसी ने भ्राजानीय भ्नद्व से भौर किसी ने वृषभसेदी। (१३८५०) 


एेसा लगता है कि इसी के ्राधार पर बौद्ध-कला के चिह्लो मे इन पदरुभ्रो की भ्रङ़ृति 
भी सम्मिलित हो गईं । %सी कारण सारनाथ कै प्रसिद्ध सिहु-स्तम्म पर इनकी भ्रकृतियां 
ग्रकित मिलती ह । 


अरहन्त सुत्त । इस सूत्र मे व्यवहा र-सत्य श्रौर परमाथ-सत्य के भेद कौ दिखाते हुए 
कहा गया है किं साधारण जन जो भै" का व्यवहार करता है वहु उसे वसा ही यथाथं मं ग्रहण 
कर लिप्त रहता है, विन्तु, भ्रविद्यान्धकार से मुक्त भ्रहृत्‌ व्यवहार की बात को परमां करके 
ग्रहृण नही करता । कहा है -- 


` “जिनका मान प्रहीण हो गया है, 
उन्हे कोई गांठ नही, 
उनके सारे मान श्रौैर म्रन्थिया नष्टहौ चृकीदहुः 
वह पण्डित तृष्णा से ऊपर उठ जाता है, 
मे कहता हे" एसा भी वह्‌ कहता है, 
म॒क्षो कहते ह ' एसा भी वह कहता है, 
(किन्तु) वहु लोगो की बोलचाल के कारण ही, 
केवल व्यवहारमात्र के लिए एसा प्रयोग करती है" ।। (१२५३१) 


चदभ सुत्त । इस सूत्र से यह्‌ पता चलता है किं बौद्ध परम्परा मे चन्द्र-ग्रहणकै विषय 
मे पौराणिक धारणा क्या वत्तंमान थी । चन्द्रमा देवपुत्र को श्रसुरेन्र राहु ने पकड लिया था 
तब चन्द्रमा देवपुत्र ने भ्रपने भ्राण कै लिए बुद्धकी शरण ली । बृद्धकी श्राज्ञा पाकर राहुन 
चन्द्रमा देवपुत्र को दौड दिया । (२६९१३) 


सुरिथ सुत्त । इस सूत्र मे इसी प्रकार सूय-प्रहण का भी उत्लेख श्राया है । (२ १० १५) 


सत्तजटिल सुत्त । इस सूत्र मे एसा वणन भ्राता है कि भिन्न-भिन्न साघु-सम्प्रदायके 
वेदा धारण कर राजकीय चरपुरुष सभी जगह घूमा करते थे भ्रौर पते की बात भ्राकर राजा को 
सनाते थे । भगवान्‌ श्रावस्ती मे भिगास्माता कै पूर्वाराम प्रासाद में विहार करते धे । उसी 
समय कोराल-राज प्रसेनजित्‌ भी सत्सग कै लिए भगवान्‌ फे पास पहुवा । उस समय सामने 
माग से सत जटाधारी, सात नगे, सात एकं वस्त्र ग्रहण किए श्रौर सात परिव्राजक, कख के 
रोएं भौर नाखून बढाए, श्रपनं विविध प्रकार के सामान लिए गजर रहै थे । राजानं उन्ह 
बड महात्मा समज्ञ करं टन टेक भ्रभिवादन के शन्द कहे । किन्तु बाद मे उन्दं मालूम हृ्राकि 
वे राजकीय चर-पुरुष थं । (३ ११२७) 


दोणपाक सत्त । इस सूत्र से बद्ध के उपदेशा की व्यावहारकिता मालूम होती है । कोशल- 
राज प्रसेनजित्‌ श्रधिक भोजन कंर बुद्ध के पास बैठा लम्बी-लम्बी सास तै रहा था 1 भगवान्‌ 
ने उसे श्रल्पाहार के महत्त्व का उपदेश दिया । उन्होने गाथा कही-- 


सदा स्मृतिमान्‌ रहने वासे, 
प्राप्त मोजन भे मात्रा जानने वाले, 


( ७ ) 


उस मनुष्य की वेदनाएं कम होती हं, 
(वहं भोजन) श्रायु को पालता हरा धीरे-धीरे हनम होता दै \ 
राजा ने सुदरशन नामक एक लडके को प्रादेश दिया किं मं जब भोजन करने बैटू मेरे 
सामने यह गाथा दुह॒राया करो, जिसके लिए प्रति-दिन सौ कार्षापण्मिला करेगे । इस प्रकार 
राजा ने अल्पाहार का श्रभ्यास कर लिया । (३ १३३४) 


सगाम सृत्त । इस सूत्र से मगध श्रौर कोशल के बीच उस समय जो घौर सघषं चल रहा 
था उसका पता चलता है । कारी को लेकर दानो मे युद्ध हुश्रा करते थे ¦ कभी मगध हारता, 
कभी क दल । (३ १४३६; ३ १५४०) 


मल्लिका सृत्त । इस सूत्र मे लडकी पैदा हो जानेसे दुखी होने का सकेत भिलता है । 
कोदाल-राज प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ के पास बैठा था। किसी मृत्य ने प्राकर कान मे उन्दुं काकि 
मल्लिका देवी को लडकी पैदा हुई है । उसके एसा कहने पर राजा का मन गिर गया । यह्‌ देख 
बृद्ध ने गाथा कंही-- 

“राजन्‌ 1 कई कोई स्त्रिया भी पुरुषो से बढी-चढीः 

बुद्धिमती, शीलवती, सास की सेवा करने वाली श्रौर पतिव्रता हौती हे, 

ग्रत पालन-पोषण कर ॥। 

दिाम्नो को जीतने वाला महा भूरवीर पुत्र उससे पदा हता है, 

वसी अच्छी स्री का पृत्र राज्य का श्रनुशासन करता दै" ॥ (३ १६४३) 


अयुत्तक सुत्त । इस सूत्र मेः कजूस निपूते संठ के मरने का जिक्र है । कोदालराज प्रसेनजित्‌ 
दुपहरिए मे भगवान्‌ के पास श्राया भौर बोला--“भन्ते । यदह श्रावस्ती का सेठ गृहपति मर 
गया है । उस निपूते के धन को म राजकोष मे भिजवा कर भ्रा रहा हं । भन्ते । श्रस्सी लाख 
ग्रशफियाँ थी, सपयो की तो बात क्या 1 उस सेठ का मोजन होता था- 


"घोर मटरा के साथः 
खुही का भात्‌। 
वहु तीन पेबद लग, 
टाट का कपडा पर्हूनता था । 
वह्‌ पत्तो की छावनी वाले, 
जजर रथ पर निकला करता था । 
भगवान्‌ ने गाथा मे कहा-- 
“श्रमनुष्य (भूत-प्रेत) वाले स्थान मे जसे शीतल जल, 
बिना पिया जाकर ही सूख जयता हैः 
एसे ही बुरे लोग धन पाकर, 
न तो अ्रपने भोग करते है भौर न दान देते हं 
जो धीर श्रौर विज्ञ पुरूष भोगौ कौ पा, 
भोग करता रौर कामो मेँ लगाता दै, 
वह्‌ उत्तम पुरुष, ्रपने ज्ञाति-समूह्‌ का पौषण करके, 
निन्दा रहित हो स्वगं -स्थान को जाता है" ।\ (२ १९४९३ २० ५१) 


( ०८ ) 
पिण्ड सुत्त । इसमे उल्लेख भ्राता है किं भगवान्‌ मगध के पञ्चालं नामक ग्राम में 
भिक्षाटन के लिए निकले । एक दाना रत्न भी न प्राप्त कर सके । वे जसं धुले-धुलाये पात्र लिए 
लौट गए । (४ १८ २४) 
गोधिक सुत्त । ईस सूत्र मे गोधिक भिक्षु कौ भ्रात्म-हत्या का उल्लेख है । बुद्ध ने 
बताया किं उसने ग्रहत्व का लाभ कर लिया । (४२३२६) 


भिक्खुनी सयुक्त । इस सयुत्त मे श्रनेक योगी ग्रीर ज्ञानी भिक्लुनियो की बति भ्रायी ह । 


वजिरा सुत्त । दाशनिकं दृष्टि से यहु सूत्र महत्त्व का है । अ्रनात्मवाद की व्याख्या करते 
हृए वजिरा भिक्षुणी कहती दै- 


“जसे श्रवयवो के सयोग से ^रथ' एसा शब्द जाना जाता है, 
वसे ही पाच स्कधौ के सयोग से 
किसी सत्त्व की प्रज्ञप्ति होती है” । (५१० १०) 
“भमिलिन्द प्रर" के प्रारम्भ मे ही भिक्षु नागसतेन ने राजा मिलिन्द को श्रनात्मवाद कौ रिक्षा 
देते हुए यही "रथ" की उपमा दी थी, भ्रौर यही गाथा कही थी । 
कोकालिक सुत्त । इस सूत्र से पता चलता है किं सद्धमे एसे लोग भी वत्तमानथे जो 
सारिपूत्र रौर मौद्गल्यायन की प्रतिष्ठा को देख संहून न कर सकते थं । कोकालिक भिक्षु 
न बुद्ध के समक्षाने पर भी सािपूत्रं ्रौर मौद्गल्यायन के प्रति श्रद्धा के भाव नहीला 
सके । (६७ १०) 
व्खीस सयुत्त । इस सयुत्त मे कचि प्रतिभा से सम्पन्न भिक्षु वङ्खीश की भ्राजु-कविता के 
उदाहरण प्राप्त होते हं । 
यश्च सयुक्त । इस सयुत्त मे प्रनेक प्रकार के यक्षो का उल्लेख है, जिन्होने भगवान्‌ के पास 
भ्राकर धर्मोपिदेदा ्रहण किया । 


२ निदानं 


निदान वग मे दल २६६ सूत्र है । इनका विषय है--ससार-चक्र की व्याप्या करना । 
यह व्याख्या प्रतीत्यसरमूत्पाद-वाद के नाम से जानी जाती है । इस सिद्धान्त को बौद्ध-दरन का 
हदय माना गया है। 

सिद्धान्त यहं है करं मनुष्य जिस तृष्णा को लेकर मरता है उसी की प्रेरणा से वह श्रपने 
कंमनसार सिर मी जन्म ग्रहृण करता है । जिसने तृष्णा का सवथा प्रहाणं कर दिया वह्‌ वीत- 
तृष्ण चित्त से मरता हैँ ग्रौर इस कारण वह फिर कोई जन्म प्रहण नही करता । तृष्णा का कारण 
है हमारी श्रपनी ब्रविद्या । यथाथ मं सभी चीजं श्रनित्य, ्रसार (-=प्रनात्म) ग्रौर दु खपुण 
है । इस सत्य का साक्षात्कार न होने के कारण मनुष्य ससार की चीजो को नित्य, 
सारवान्‌ श्रौर सुखपूण संमज्ञ उनके पीं दौडता ह । यही प्रज्ञान, श्रविद्या है । 

म्रविद्या से मनुष्य तरह-तरह की तृष्णाएं करता है रौर उनकी पूति के लिए तरहु-तरह्‌ 
के सु्कम श्रौर ष्ुकम कंरता है । इन कर्मो के सस्कार उसके चित्त मे एकत्र होते रहते ह । जन्म भर 
कै एवत्रित सस्कार कै श्रनुरूप उसका चित्त-प्रवाह भ्रच्छी या बुरी योनि में प्रवाहित हतां है । 


( ६ ) 
माता के गम से जो उसका पहला चित्तक्षण उत्पन्न होता है उसे 'विज्ञान' कहते है । "विज्ञान" 
केः उत्पन्न होते चक्षु श्रोत्र रादि इन्द्रियो का विकासं होता है । समय पाकर गभ छम परिपक्वं 
हो जाता है मरौर नये जन्म मे श्रवत्तरित होता है । इन्दिमो का सम्पक श्रपने श्रपने विषयो से होता 
है, भौर उसे सुख, दु ख या उपेक्षा की वेदना होती है । वेदना से विष्य के प्रति तष्णा उत्पन्न 
होती है । तुष्णा से वहु विषयौ के प्रति लग जाता है, जिसे "उपादान" कहते ह । इससे वह्‌ तरह 
तरह के कम करने लगता है श्रौर ससार का चक्र इसं प्रकार चलता रहता है । 
जब मनुष्य धम ज्ञान कर शुद्र भ्राचरण पर प्रतिष्ठित हो चित्त की समाधिका लाभ कर 
सत्ता मात्र के यथाथ स्वरूप--श्रनित्य, भ्रनात्म, दु ख-- का साक्षात्कार कर लेता है तब उसकी 
परविद्या नष्ट हो जाती है । श्रविद्या के न होने से उसे ससार के विषयौ के प्रति तष्णा नही होती । 
वह्‌ उनके पीछे नही लगता । उसके कम तृष्णा-रहित होने के कारण सस्कार सचित नही हते । 
कम-सस्कार न होने से मरने के नादं उसका चित्त-वाह्‌ निरुद्ध हौ जाता है । यही निर्वाण है । 
प्रतीत्यसमुत्पाद मे यही बात बारह कडियो मे बताई गई है, जिन्हे ढाद्-निदान भी 
कहते हं । इन बारह निदानौ का सिलसिला इस प्रकार व्यक्त किया जाता है-- 

“भ्रविद्याके होने से सस्कार हौ गा है । सस्कार के होने से विज्ञान होता है, विज्ञान के होने 
से नाम-रूप होते हं, नाम रूप के होने से सायतन होता है" सायतन के होने से स्प होता है, 
स्पश के होने से वेदना होती है, वेदना कै होने से तुष्णा हीती है, तृष्णा के होने से उपादान हौता है, 
उपादान के होने से भव हौता है, मव के होने से जन्म होता है, जन्म के होने से बृढापा, मरना, 
रोक, रोना-पीटना, दु ख प्रौर खित्नता होती है । इस तरह्‌ सारे दु ल-पुञ्ज का उदयहोता है" । 
इस सिलसिले को श्ननुलोम प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हं । श्रौर, प्रतिलोम प्रतीत्यसमुत्पाद का रूप 
इस प्रकार है-- 

“प्रविद्या के इक जाने से सस्कार भी रुक जाता है, सस्कारो के रकं जाने से विज्ञान भी सकं 
जाता है, विन्ञानके रुक जान से नाम-रूप भी रुक जाति हँ, नाम रूप कै सक जाने से स.ठायतन 

रक जाता है, सयतन के रकं जाने से स्पश रुक जाता है, स्पर्शं के सुक जाने से वेदना रुक जाती 
है, वेदना के सुक जाने से तृष्णा रुक जाती दहै, तृष्णा के रुक जाने से उपादान सुकं जाता है, उपादान 
के' सुक जाने से भव रुक जाता दै, भव के ठक जाने से जन्म सकं जाता है, जन्म ॐ रकं जाने सै 
बुढापा, रोग, दु ख श्रादि सभी सक जाति हं । यही निर्वाण की श्रवस्था है । 

पूरे निदानवग मे इभी सिद्धान्त पर भिन्न भिन्न दृष्टयो से विचार किया है। 

प्रतीप्यसमुत्याद की गूत्यिथो को सफ-साफ समने क सिए निदानवध भ्रत्य त सहायकं प्रौर 
प्रामाणिक स्थल दहै। 

अनमतगग सयुत्त । इस सयुत्त के सूत्र बडे वेराग्य श्रौर सवेग उत्पन्न करने वाले है । 
इनमे बताया गया है कि प्रणी भ्रनन्त काल से भवचक्र मे पडा जन्म-जन्मन्तरो मे दु खक्षेल रहा 
है । तिणकटरसुत्त मं कहा है--भिन्षु्रो 1 यदि कोई पुरुष सारे जम्बुदरीप के घास, लकडी, 
डाली, पत्ते तोडकर एक जगह जमा कर दे, भौर चार चार प्रग्‌ ली भर के टुकड़े करके फकता जाय 
कि "यह्‌ मेरी माता हुई, यह मेरी मता की माता हुई, यह मेरी माता की माता की माता हुई तो 
इसका सिलसिला समाप्त भी नही होगा भ्रौर वे टुकडे खतम हो जाय" 1 फिर पुद्‌ एल 
सुत्त मे कहा है--"भिक्षुभो । इस ससार के प्रारम्म क्रा पता नही । कल्प भर भिन्न भिन्न 

योनियो मेँ पदा होने वाने एक ही पुरुष की हडयां कही एक जगह ईकद्वी की जाँय--भ्रौरवे 


( १० ) 


नष्टन हो, तो उनका ढेर वेपुल्ल पवत के समान हो जाय । श्रत सभी सस्कारो से विरक्त 
रहना चाहिए, विमुक्त होना चाहिए" । 
३ खन्धवगे 

बौद्ध दशन के अनुसार एेसी कोई सत्ता नही है जो शद्ध इकाई हो, जो विना श्रवयवो के 
सथोग से बनी हौ । इसी सिद्धान्त को अरनात्मवाद कहते ह, जो मनुष्य के व्यक्तित्व पर उसी 
प्रकार लाग्‌ होता है जिप प्रकार किसी मौतिक वस्तु के ऊपर । तभी तो समाथवग के वजिरा- 
सुत्त मे कहा दै-“जैसे प्रपते श्रवयवो के आधार पर यह रथ है' एसी स्याति होती है वेसेही पाच 
स्कन्धो के श्राधार पर "यह्‌ प्राणी है' एसा जाना जाता है" । ये पोच स्वन्धक्याहं ? प्राणी के 
शरीर श्रौर मन की जो श्रवस्थाएे ह उन्ही को हम पाँच स्क घो मे विभक्त करके समञ्चतेहं । शरीर 
की सारी ग्रवस्थाएं रूप-स्कन्ध मे, सुख-दं ख-उपेक्षा की सारी श्रवस्थाएं वेदना-स्कन्ध मे, चिल्ल 
देखकर वस्तुञ्नो को पहचान लेने की भ्रवस्थाभ्रो को सन्ञा-स्कध मेँ, प्राणी की सारी प्रवृत्तियो को 
सस्कार स्कन्ध मे प्रौर सभी तरह की मन स्थितियो को विज्ञान-स्कन्ध मे श्र तगत करते हु । 


ये पाच स्कन्धं भी अ्रत्य त श्रनित्य श्नौर श्रनात्महु, भ्रौर वे किसी स्थिर सुख का भ्रादवासन 
नही दे सकते । श्रज्ञानवश मनुष्य इन स्कन्धो के परति भ्रासक्ति सेश्रात होता रहता है । भरत 
पाच स्कन्धो कौ "पञ्च उपादान स्कन्ध" कहते ह । खन्धवग के सारे सूत्रो कासार यहीहै। 


खन्धवगं के नाम से कोई राशा कर सकता है कि इसमे इसी दाशनिकं व्यस्या होगी 
कि इन स्कन्धो मे किन धर्मोका सम्रहुहोतादहै। किन्तु सारे वग मे यह्‌ प्रदन कही नही लिया 
गथा है । बस, बार-बार यही दृहुरया गया है कि रूप अ्रनित्य है, भ्रनात्महै, ई ख दहै, वेदना 
ग्रनित्य है, ्रनात्महै,दुखहै, सज्ञा ्रनित्य है, श्रनात्महै, दुखहै, भ्रौर विज्ञान प्रनित्य है, 
ग्रनत्म है, दख । भ्रौर इस कारण उनके प्रति विरक्त होना चाहिएु-यही निर्वाण का मागहै। 
पाँच स्कन्धो की उपमा भार से भ्रौर निर्वाण की उपमा इसी भार से मुक्त होन से दी गई 
है! भारयृत्त मं कहा है- 

ध्ये पाच स्वन्व भार है, 

पुरुष भार वहन करने वाला हैः 

ससारनदुखही भारका उठानादहैः 

इस भार का उतार देना ही सुख दै । 

भार कै बोक्ले को उतार, 

दूसरा भार नही लेता है। 


तृष्णां को जड से उखाड, 
दु खमुक्त निर्वाण पा लेता है" । (२२२२२४५) 


अनक्तलक्छण सुत्त ! इस सूत्र मे बुद्ध का वह प्रसिद्ध भ्रनात्म सूत्र है जि्तका उ होने 
वाराणसी के पासं ऋषिपत्तनमुगदाव मं पञ्चवर्गीय भिकषुप्रो को उपदेश दिया था । (२२ ५९ ६२) 

पारिले्य सुत्त । इस सूत्र मं बणन है कि एकं बार बुद्धं एकान्त वासं करने के लिए 
पारिलेय्य श्ररण्य चले गए थे भ्रौर कख समय तक भ्रकेले विहार करते रहै । (२२८१ ८७) 

यसक सुत्त 1 यह्‌ सुतर दाशनिक दृष्टि से महत्व का है । इसमें बताया गया है किं निर्वाण 
"उच्छिन्न हो जाना नृही है 1 श्रात्मा की दृष्टि कै कारण ही उच्छित्नता की दृष्टि होती है । भ्रनात्म के 


( ११ ) 


ज्ञान होते चाद्वतवाद भ्रौर उच्छेदवाद दोनो से ऊपर उठ वह सत्ता के स्वभावं का साक्षात्कार 
कर लेता है । (२२८१५९२) 

वककलि सुत्त । वक्कलि भिक्ष बुद्ध के दशन के लिए लालायित था । बुद्ध ने उसे फटकार 
कर कहा---“वक्कलि 1 श्रे, इसं गन्दगी से भरे दारीर के ददान से भ्या होगा ? वक्कलि 1 
जो धम को देखता दै वह्‌ मूके देखता है, जो मुक्षे देवता है, वहं धम कौ देखता है । फिर भगवान्‌ 


ने उसे पञ्न स्कन्ध के श्रनित्य, म्ननात्म रौर दु ख स्वभाव पर उपदेश दिया । (२२ ८७ ९४) 


४ षटायतनवं 


षट्ायतन-वग के विषय श्रौर सिद्धान्त, श्रौर दौली भी, वही हं जो खन्धवम्ग' मं ह्म 
देख चुके । प्राणी शारीरिक शओ्रौर मानसिक धर्मों के सघात से बना है भ्रौर उसमं कोई शुद्ध 
एकरस रहने वाला शाश्वत भ्रर--श्रात्मा, जीव या पुरुष नही है । इसी सिद्धान्त से पञ्च-स्कन्ध- 
वाद भ्रौर सछायतन-वाद दोनो के सिद्धान्त प्रतिपादित हृए ह । भरन्तर यह है किं जहाँ पञ्च- 
स्वन्ध-वाद मे प्राणी के सारे भौतिकं धर्मो का सचिवे एक ही शूप स्कन्ध मं कर लिया है, वहां 
सछठायतन-वाद के विभाजनं मे उसे चक्षु रूप, श्रोत्र-शन्द, धाण-न्ध, जिब्हा-रस, काय-स्पशः 
इतने विभागो मे बाट है, श्रौर, वेदना-स्कन्ध, सज्ञा स्कन्ध श्रौर सस्कार-स्कन्ध, इन तीन स्कन्धो का 
सन्निवेश एक ही धर्मायतन मे किया है । विज्ञान स्कन्ध का विभाग वही है जो मनायतन का है । 
इस तरह, यह्‌ स्पष्ट होता है किं एक प्राणी केषी व्यवित्तत्व का विश्लेषण एक दृष्टि से पाच स्कन्धो 
मे हुश्रा है भ्रौर दूसरी दृष्टि से बारह ्रायतनों मे । 


फिर उसी विदलेषण का ही एक तीसरा प्रकारै जो प्राणी को श्रगरह्‌ धातुभ्रो म बाट 
देता है । जंसे- 
चक्षु रूप चक्षु-विज्ञान 
श्रोत्र शाब्द श्रोत्र-विज्ञान 
घ्राण गन्ध घ्राण-विज्ञान 
जिब्हा रस जिब्हा-विकज्ञान 
काय स्पश कायं त्रिज्ञान 
मन घमं मनो-विज्ञान 


यँ रूपस्कन्ध के विभाजन उसी प्रकार हं जैसे सछायतन मे । धर्मायतन भ्रौर धम- 
धातु एकं ही चीज हँ । विज्ञान-स्कन्ध इन सात धातुप्रो मे विभक्त हुभरा है- 

चक्षु-विज्ञान-घातु, शरोत्र-विज्ञान-घातु, घ्राण-विज्ञान-धातु, जिन्हा-विज्ञान-वातु, काय- 
विज्ञान-धातु, मनो-विज्ञान-घातु, श्रौर मनो धातु । 

नौद्ध-दान मे खन्ध-पायतन-धातु के सिद्धान्त को महत्त का स्थान दिया गया हैँ । यहा 


तक कि इनके परस्पर अन्तर्भाव को ठीक-टीक समस्षने के लिये श्रभिधम्म पिटक मे एक स्वतन्त्र 
प्रकरण शधातुकथा-प्रकरण को स्थान दिया हैं । 


सयूक्त-निकाय कै इन वर्गो मं उसके दाशनिक विश्लेषण पर उतना ध्यान न देकर, इस बात 
पर जोर दिया गया है कि वे खन्ध या ्ायतन या धातु, भरनित्य-प्रनात्म श्रौर दु ख ह मौर यहुकि 


४.4: 


उनमे किसी सुख-स्वहूप स्थिर श्रात्मतत्तव की खोज करना भ्रमम्‌लकं है, जो सारे प्रनथ का कारण 


होता है । 


नैः नैः > > गैर न 


ग्रायतनो से विरवत होने के उपदेश के सिलसिले मं इस वग के सूतो मे भ्रन्य महत्ता की 
बातें मी प्राप्त होती हं, जेसे-- 

गिलान सुत्त । एकं नये भिक्षुके रुण हो जनि का उल्लेखं मिलता है । जब बुद्ध ने यह 
बात सुनी तब स्वय चलकर उस एी खाट के पास गये, श्रौर उसे धमं का उपदेश दिया । (३५७४ 
७४; ३५७१५७६ ) 

पलोकधम्म सुत्त । लोक शाब्द की व्युत्पत्ति सुज्ज" धातु से की गर्द है, जिसका प्रथहोता 
है "उखड जाना" । जैसे नदी की धारा मे बहता मनुष्य पानी के ऊपर तैरते घास पत्तो की पकंड 
कर बचना चाहे, श्रौर वे उसका हाथ पडते ही उखड जाय, वसे ही मनुष्य लोकं के पदार्थो 
कौ प्राप्त कर शान्ति-लाम करना चाहता है, किंतु वेनष्टह जातेहं भौर वह दुख प्राप्त 
करताहै। (३५८४२८५) 

छ सत्त । एक भिक्षु के श्रात्महत्या कर लेने का वणन है । इसके भ्रीचित्यानौचित्य 
पर बुद्ध श्रौर सारिपुत्त ने विचार किया । ( ३५८७ ठप) 

राहुलोवाद सुत्त । बुद्ध न देखा किं राहुल श्राध्यात्मिक साधना मे उपर उठ चका है, 
ग्रौर वह शीघही परम पद प्राप्त कर नेगा। 


तब बुद्ध ने राहुल को साथ ले श्रावस्ती के पास श्रन्धवन मे प्रवेद किया भ्रौर एकं वृक्ष 
के नीचे बैठ श्रायतनो के अनित्य-प्रनात्म-दु खस्वरूप पर उपदेदा दिया । रहल को ज्ञान का 
उदय हो गया । उसने श्रहत्‌-पद का लाभ किया । (३५ १२१ १२३) 


भारद्वाज सुत्त । भिक्षु-जीवन मे सयमपूवक पूणं ब्रह्मचय पालन करने मे जो कठि- 
नाद्या होती है, भ्रौर उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते ह, इस विषय पर उपदेश 
दिया गया है । (३५ १२७ १३०) 

लोहिच्च सुत्त 1 ब्राहमण लड़को ने म्रायुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास ऊधम मचाना 
प्रारम्भ किया । उन्होने उन्हे सच्चे ब्राह्मण के धमे कै विषय मं उपदेद दिया । फिर, 
लडको से सुन उनके गुर लोहिच्च भी स्वय उपस्थित हुए, भ्रौर उन्होने व्रि्चरण प्रहूण 
किया । (३५ १३२ १३५) 


उदवायी सुत्त ¡ यह समञ्नाया गया है किं शरीरिकं श्रौर मानसिकं दोनौ श्रवस्थापें 
ग्रनात्म हं, क्योकि दोनौ मं एक रस रहने वाला कोई तत्व नही है । (३५२३४२३९) 


कुम्मोरम सुत्त । जिस प्रकार क्भ्रा श्रपने भ्रगो को भ्रपने भीतर समेट निभय रहता 
है, उसी प्रकार भ्रपनी इद्दियो को सयत रखने वाला भ्रभ्यासी सभी बुराई से बचा रहता 
है 1 (३५ २४० २४१५) 

यवकलापि सुत्त । देव सुर सम्राम का उल्लेख है । देवौ की जीत हुई । प्रसुरहार 


गये । देवो ने श्सुरेन्द्रं॑वेपचित्ति को बाध देतेन्द्र शक्त कै पास उपस्थित किया । 
(३५ २४८ २५४) 


( १२३ ) 


मातुगाम युत्त । पांच भ्रगो से युक्त होने से स्त्री पुरषो को श्रच्छी नही लगती-- 
रूपवाली नही होती, धनवाली नही होती, सीलवाली नही होती, पम्रालसी होती, गभ धारण 
नही करती । (३७ १ १) 

आवेणिकढुक्छ सुत्त । स्त्री के ्रपने पाँच दुल हं, जिन्हे*केवलस्त्री ही श्ननूभव 
करती है, पुरुष नही । कौन से पांच ? 

१ स्वी श्रपनी छोटी दही श्रायु मे पति-कल चली जाती दहै, बधृभ्रो को छोड देना 
होता है । 

२ स्त्री ऋतुनी होती है । 

३ स्त्री गभिणी होती है। 

४ स्त्री बच्चा जनती है । 

५ स्त्री को श्रपने पुरुष की सेवा करनी होती दहै । (३७३३) 

विसारद सत्त । स्त्री के पाच बल होते ह । कौैन से पाच ? रूप बल, घन-बल, ज्ञाति- 
बल, पृत्र-बल श्रीर रील-बल । (३७ २५२५) 

महकपाटिहारिय सुत्त । भिक्षु महक की ऋद्धि के चमत्कार का वणन प्राप्त हता 
है । उस समय बडी गर्मी पड रही थौ । वे स्थविर भिक्षु बड़े कष्ट से श्रागे जा रहै थे । उस 
समय श्रायुष्मान्‌ महक उन भिक्षुश्रौ मे सबसे नये थे । उन्होने वसी ऋद्धि लगाई कि ण्ठी 
वायु बहने लगी, मेष छा गया ग्रौर कुछ कुच एूही पडने लगी । 

गृहपति चित्र भ्रायुष्मान्‌ महक से बोला--“भन्ते भराय महक । कुछ भ्रपनी 
श्रलौर्किक ऋद्धि दिखावे"" । 

“तो, हे गृहपति, बारामदे मे चादर बिदा कर उस पर घास-फूस बिखेर दो” । 

जब गृहपति चित्र ने वैसा कर दिया, तब भ्रायुष्मान्‌ महक ने विहार मेँ पेठ किवाड 
लगा वैसी ऋद्धि लगाई कि एक बडी श्राग की लपट उटी' जिसने घास-पूस को जला दिया, 
किन्तु चादरज्योकी त्यो रही । 

तब, गृहपति चित्र प्रपनी चादर को न्चाड ्रार्वय से चकितहौीएक भ्रोरखडाहौ 
गया । (४१४४) 

पाटलिय सुत्त । तत्कालीन श्रन्य मतो के उल्लेख श्रौर उनकी परीक्षा मिलती 
है । (४२ १३ १३) 

५ महावगे 

इस वग मे बौद्ध-धम, ददान श्रौर साधना के महतत्वपूण सिद्धान्तो के ऊपर कुल 
बारह सयुत्त है-- 

अविज्जा सृत्त ! माग दो है ~ मिथ्या श्नौर सम्यक्‌ । श्रविद्या के कारण मनुष्य मिथ्या- 
माग मे लगता है, रौर दुगंति को प्राप्त होता है । विद्या के कारण मनुष्य सम्यक्‌ माग मं 
लगता है, भ्रौर सुगति कौ प्राप्तं होता है । (*५११) 

जाणस्सोणिब्राह्मण सुत्त । जानुश्रोणि त्राह्यण के सुन्दर रथ को देख लोग कहने लगे- 
“यह्‌ रथ कितना सुन्दर है । मानो श्रह्ययान' ही उतर श्राया हौ" 11 भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश 


( ९४ ) 
दियाकि सद्धर्म मे इसी प्राय-प्रष्टागिक मां को श्रह्ययान" कहते है, 'धर्मयान' भी, श्रौर “्नुत्तर 
सम्राम विजय" भी । उन्होने गाथा में कहा- 
“जिसकी धूरीमें श्रद्धा, प्रज्ञा श्रौर धम सदा लुते रहते हः 
ह्वी श्षषा है, मन लगाम है, रौर स्मृति सावधान सारथी है। 
रील के साजवाला रथ है, जिसका भ्र्ष घ्यान है, मौर चक्र वीय है, 
उपेक्षा समाधि धरी दै, अनित्य भावना छन्जा है। 
ग्रव्यापाद, श्रहिसा, श्रौैर विवेक जिसके श्रायुध हेः 
तितिक्षा स्रद्ध वमदहैःजो रका के निमित्त लगा है। 


इस ब्रह्मयानं को भ्रप्ना कर 
धीर पुरुष इस ससार से निकल जाते हं । 
यह उनकी परम विजय है" ॥ (४५४४) 


बल सुत्त । जँ बल लगाकर विये जानेवाले सारे काम पुथ्वी कै भ्राधार पर खडेहो 
कर किये जाते ह, वैसे ही चील के भ्राधार पर प्रतिष्ठित हो श्राय श्रष्टागिकं माग का भ्रभ्यासं 
किया जाता है। (४५ १४६ १५१) 


आकास सुत्त ¦ जसे श्राकाश मे विविध वायु बहती है- पूरब की भी, पच्छिम की भी 
व्दीभी,गमभी वैसे ही श्राय श्रष्टागिक माग का श्रभ्यास करने वाले भिक्षु मे चारोस्मृत्यु- 
पस्थान पुणता को प्राप्त होते है, चार सम्यकूप्रधान भी, चार ऋद्धियां भी पाच इन्दियां भी 
पाँच बल भी, सात बोध्यग भी पूणता को प्राप्त होते हं । (४५ १५५ १५७} 

मिलान सुत्त । उस समय श्रायुष्मान्‌ महाकार्यप पिष्पली गृहा मे बीमार पड़ धे । 
तब, सध्या समय ध्यान से उठ, भगवान्‌ जहा ्रायुष्मान्‌ महाकार्यप थे वहाँ गये भौर विदे श्रासन 
पर बैठ गये श्रौर बोले-- काव्य, कहो, अच्छे हो, बीमारी घट तो रही है न" ? 


“नही भन्ते । मेरी तबियत श्रच्छी नही है, बीमारी घट नही रही है बल्कि बढती ही 
मालूम होती है" । 

“काश्यप, मेने ये सात बोध्यग बतायं हं जिनकी भावना श्रौर भ्रभ्यास से परम क्नान 
भ्रौर निर्वाण की प्राप्ति होती है। कौन से सात ? स्मृति-सबोध्यग, घमविचय-सबोध्यग, 
वीय-सबोध्यग, प्रीति सबोध्यम, प्र्न्धि-समोष्यग, समाधि-सबोध्यग भौर उपेक्षा-सबोध्यग" | 

भगवान्‌ यहं बोले । सन्तुष्ट हौ श्रायुष्मान्‌ महाकाश्यप ने भगवान्‌ के कहे का श्रभिनन्दन, 
भ्रौर श्ननुमोदन किया । उनकी बीमारी तुरन्त दुर हौ गई, वे उठ खड हये । (४६ १४ १४, 
४६ १५१६) 


अग्मि सुत्त । जिस समय चित्त लीन होता है उस समय प्रभन्धि-सनोध्यग की 
भावना नही करनी चाहिये, समाधि-सबोध्यग की भावना नही करनी चाहिये, भौर उपेक्षा- 
सबोध्यग की भी भावना नही करनी चार्यं । सो क्यो ? कयोकिं जो चित्त लीन होता है 
वहु इन धर्मो से उठाया नही जा सकता । जिस समय चित्त लीन होता है उस संमय धर्म-विचय- 
सबोध्यग, वीयं-सबोध्यग, भ्रौर प्रीति-सम्बोध्यग की भावना करनी चाहिये ! सो क्यो ? 
क्योकि जो चित्त लीन है वहु इन धमो से श्रच्छी तरह उठाया जा सकंता है । 


( ९५ ) 


जिस समय चित्त उद्धत होता है उस समय धर्मविचय-सबोध्यग, वी्थ॑-सबोध्यग, तथा 
प्रीति-सबोध्यग की भावना नही करनी चाहिये । सो क्यो ? क्योकि जो चित्त उद्धत है वह्‌ 
इन धर्मो से श्रच्छी तरह शान्त नही किया जा सकता । जिस समय चित्त उद्धत होता है, उस 
समय प्रभ्रनिप्र-सबोध्यग, समाधि-सबोध्यग, तथा उपेक्षा-सनोध्यग की भावना करनी चाहिये । 
सो क्यो ? क्योकि जो चित्त उद्धत है वह इन धर्मो से श्रच्छी तरह शान्त किया जा सकता है । 
(४६१५३ ५६) 

अम्बपालि सुत्त ¦ भगवान्‌ बोले--“भिक्षुभ्रो । जीवो की विशुद्धि के लिये, शोक भ्रौर 
परिदेव को पार करने के लिये, दु ख भ्रौर दौमनस्य को मिडा देनं के लिये, ज्ञानं प्राप्त करम 
के लिये श्रौर निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये यह एक ही माग है-जो ये चार स्मृत्यु- 
पस्थान ह । कौन से चार ? भिक्षुमो । भिक्षु काया मं कायानुपद्यी हो कर विहार करता 
है- क्लेशो को तपाते हुये, सप्रज्ञ, स्मतिमान हौ, ससार मे लोभ रौर दौमनस्य को दबा कर । 
वेदना मे वेदनानुपदथी । चित्त मेँ चित्तानुपद्यी धर्मौ मे धर्मानुपर्यी । (४७ १ १) 

चु-व सुत्त । इस सूत्र मे भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्त कै परिनिर्वाण का उल्लेख है । यहं 
इस प्रकार है-- 

एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती मे म्रनाथपिण्डिक के भ्राराम जेतवनं मे विहार करते थं । 

उस समय प्रायुष्मान्‌ सारिपूत्र मगध मे नालग्राम मे बहुत बीमार पडथे । चु दभ्नामणेर 
ग्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र की सेवा कर रहै थं । 

तब, भ्रायुष्मान्‌ सारिपूत्रं उसी रोग से परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये । 

तब, श्रामणेर चन्द भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र के पातर ग्रौर चीवर को ले जहाँ श्रावस्ती मे 
ग्रनाथपिण्डिकं का जेतवने श्राराम था वहाँ ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द कै पास भ्राये, श्रौर उनका भ्रभिवादन 
कर एकं श्रोर बैठ गये । 

एकं भ्रोर बैठ, श्रामणेर चु-द भ्रायुष्मान्‌ भ्रान द से बोले, “भन्ते । भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो गे, यह्‌ उनका पात्र-चीवर है । 

“प्रावुस चुन्द 1 यह समाचार भगवान्‌ को देना चाहिये । जहाँ भगवान्‌ हू वहु हम चले, 
भ्रौर भगवान्‌ से यह्‌ बात कहु" । 

“मन्ते 1 बहुत श्रच्छा" कहु, शध्रामणेर चु द ने प्रायुष्मान्‌ भ्नानन्द कौ उत्तर दिया + 

तब, ्रामणेर चुन्द श्रौर श्रायुष्मान्‌ श्रान द जहा भगवान्‌ थे वहा गये, श्रौर भगवान्‌ का 
रभिवादन कर एक श्रौर बैठ गये । 

एक भ्रोर बठ, प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्ते । श्रामणेर चन्द कुता है कि, 
श्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र परिनिर्वाण कौ प्राप्त हो गये, यह्‌ उनका पात्र-चीवर है' 1 भन्ते । प्रायुष्मान्‌ 
सारिपत्र के इस समाचार को सुन मन्ने बड़ी विकलता हो रही दै, दिच्ाये भी भृष्चे नही सृक्षरही हः 
धम भी समन् मं नही भ्रा र्हा है" । 

भ्म्रानन्द 1 क्या सारिपृत् ने शील-स्कन्ध को लिये परिनिर्वाण पाया है, या समाधि-स्कन्धं 
को, या प्रज्ञा-स्कन्ध कौ, या विमित स्कन्ध को या विम्‌ विति ज्ञान-दशन-स्कन्ध को ? 

“भन्ते ! भ्रायुष्मान्‌ सारिपत्र ने न चील-स्कन्ध को श्रौर न विमुकति-ज्ञान-दशन-स्केन्ध को 
लिये परिनिर्वाण पाया है, किन्तु वे मेरे पदेश देनेवाले, दिलानेवाले, बताने वाले, उत्साहित भ्रौर 


( १६ ) 


हर्षितत करनेवाले थे । गुरु-भाइयो के बीच जहाँ कहीं धर्म की' बेसमञ्ली को दूर करने वाले थं । 
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मँ इस समय प्रायुष्मान्‌ सारिपृत्रे की धम मे की गई कृतज्ञता का स्मरणे करता हुं“ । 


“भ्रानन्द । क्या मैने पहले ही उपदेच नही कर दिया है किं सभी प्रिय ्रलग हते श्रौर चुटते 
रहते है । ससार का यहौ नियम है । जो उत्यन्न हुश्रा, बना हृश्रा (== सस्कृत) रौर नाश हौ जानं 
कै स्वभाव वाला ( च्=प्रलोकधर्मा) है, वहु नष्ट न हौ--एेसा सम्भव नही । 


“परानन्द 1 जैसे, किसी' सारवान्‌ बड़े वक्ष की जो सबसे बडी डाली हो गिर जाय । 
ग्रानद 1 वैसे ही, इस महान्‌ भिक्षु-सघ के रहते बड़े सारवान्‌ सारिपृत्र का परिनिर्वाण हौ गया है । 
ससार का यही नियम है । जो उत्पन्न हुभ्रा, बना हृश्रा, म्नौर नाश हौ जाने के स्वभाव वाला है, 
वह्‌ नष्ट न हो--एेसा सम्भव नही । 

“भ्रानन्द इसलिये, श्रपने पर श्राप निभर होभ्रो, श्रपनी शरण श्राप बनो, किसी दूसरे के 
भरोसे मत रहो, धम पर ही निभर होग्रो, भ्रपनी शरण धम कौ ही बनाभ्रौ, किसी दूसरे कै भरोसे 
मत रहो । 

“परानन्द । भ्रपने पर श्राप निभर कंसे होता है, श्रपनी शरण श्राप कसे बनता है, किसी 
दूसरे के भरोसे कंस नही रहता दहै ? 


धद्नानन्द 1 भिक्षु काया मे कायानुपदयी हो कर विहार करता है वर्मो मे धर्मनुपिदयी 
हौ कर विहार करता दै। 


“श्रानन्द । इसी तरह, को भ्रपनं पर निभर होता है, भ्रपनी रारण श्राप बनता है, किसी 
दूसरे के भरोसे नही रहताहै । 


“भ्रानन्द । जौ कोई इस समय, मेरे बाद ्रपने पर श्राप निभर होकर विहार करेगे, 
वही रिक्षा-कामी भिक्षु ्रग्र होगे" । (४७ १३ १५) 

इन्द्रिय सयुत्त । भ्राध्यात्मिक माग मे प्रणा देने वाली मनुष्य में यह पाँच शकितिर्या 
ह, जिन्हं पञ्च इन्द्रिय कहते ह--भद्धा, वीय, स्मृति, समाधि रौर प्रज्ञा । 


इस सयुक्त के सूत्रौ मे इन पाच इन्द्रियो के महत्व तथा भ्रभ्यास कै विषय पर भगवान्‌ 
के उपदेश ह । 


सम्यश्‌-प्रधान सुत्त । सम्यक्‌-धान चार हँ-- (१) जो बुरे विचार मन मे नही उठे, 
वे कंसे उठने न पवि इसके लिय प्रयत करना । (२) जो बरे विचार मन मेँ उठ गथे षै, वे 
कंसे दब जाय इसके लिये प्रयत करना । (३) जो श्रच्छे विचार मन मे नही उठेहै वे कसे उठे 
इसके लिये प्रयत्न करना । प्रौर (४) जो भ्रच्छे विचार मन में उठ गये है, वे कैसे श्रौर 
पष्ट हो इसके लिये प्रयत्न करना । 

यही श्राय श्रष्टागिक मागं का छठा भ्रग है, जिसे सम्यक्‌-व्यायामः भी कहते है । 

इस सयुत्त के सूनो मं इन्ही चार सम्यक्‌ प्रधानो के श्रभ्यास पर भगवान्‌ के उपदेश है । 

बल-सथुत्त । सन्मागं मे लगने के लिये मनुष्य मे यह्‌ चार बल है--भद्धा-बल, वीय- 
बल, स्मृति-बलः, समाधि-बल, श्रौर प्रज्ञा-बल । 

इस सयुत्त के सुतो मं इन्दी पाँच बलो के अस्यास कै विषय मे भगवान्‌ बुद्ध के उपदेडा हु । 


( १७ ) 


इ दविषाद-सयुत्त । ऋद्धिपाद चार ह--छन्द-समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त, वीयं- 
समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त, चित्त-समाधि प्रधान-सस्कार से युक्त, श्रौर मीमासा-समाधि- 
प्रधान-सस्कार से युक्त । 

मोग्गल्लान सुत्त । इस सूत्र मे यहं वणन है कि म्रायुष्मान्‌ मंहाभोग्गल्लान ने पैर के 
भरगृठे से मृगारमाता के बडे प्रासाद को हिला दिया । (५११४ १४) 

अथोगु् सत्त । भगवान्‌ ने श्रानन्द को बताया किं मे चार महाभूतो से बने इस भौतिक 
शरीर से भी ब्रह्मलोकं जा सकता हुँ । जसे लोहा का गोला श्राग मे तपाये जाने पर तेज पूण 
हयो जाता है वसे ही यौगी ऋद्धि भे श्रपने शरीर को तेज-पूणं कर देता है । (५१२२ २२) 

धस्मचक्कपवत्तन सुत्त । यह्‌ मगवान्‌ बुद्ध का वही प्रसिद्ध प्रथम उपदेश है जिसे उन्होने 
ऋषिपत्तन मृगद वे मे पञ्चवरगीय भिक्षुशनो को दिया था । विनयपिटक के महावर ग्रन्थ मे 
यह्‌ सूत्र इन्ही शब्दौ मं प्राप्त होता है । 

काम-सुख मे लिप्त रहना तथा शरीर को पीडा पटाने वाले तपस्या-तरतौ मँ लगना- 
ये दोनो श्रन्त त्याज्य है । इन्हे द्योड मध्यम माग का भ्रवलम्बन करना चाहिये । श्राय म्रष्ट- 
गिक मागं ही मध्यम माग है । ये भ्राठ श्रम ह--सम्यक्‌ दृष्ट, सम्यक्‌-सकल्प, सम्यक्‌ -वचन, 
सम्यक्‌-कम, सम्यक्‌-जीविक , सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति भ्रौर सम्यक्‌-समाधि । 

ससार दुखमयदहै। दखका हेतु तृष्णा है। तृष्णा का सवथाप्रहुण निर्वाण है । 
प्नौर यही श्राय श्रष्टागिक माग निर्वाण की प्राप्ति का माग है । यही-दुख, दं ख-समुदय, 
द खनिरोध श्रौर दु लनिरोधगामिनी-प्रतिपदा--चार श्राय सत्य ह । 

पचवर्गीय भिक्षुमो को ज्ञान का उदय हरा श्रोर उन्होने अरह॑त्‌ पद का लाभ 
किया (५६ ११११) 


४ प्रस्तुत श्रन्थ एक तुलना 
सयुत्तनिकाय का पहला वग, सगाथवग, विषये भ्रौर रली दोनो दृष्टि सै बड़ा रोचक 


है । ददान श्रौर घम के महत्वपूम विषयो पर गाथाभ्नौ मे जो प्ररनोत्तर प्राये हं, उन्हु पठते 
भारतीय सस्कृति कौ श्रन्य परम्पराग्रो के समान स्थलो का स्मरण हौ जाता है । जैसे- 


वृहि सुत्त है -- 

प्रन-- उगन वालो मं श्रेष्ठ क्या है? 
गिरने वालो में सब से अच्छाक्यादहैः 
क्या म्रच्छा है घूमते रहने वालो में? 
बोलते रहने वालो मं उत्तम क्या है? 

उत्तर-- बीज उगने वालो मेँ शष्ठ है। 
वृष्टि गिरने वालो मं सबसे ्रच्छी है । 
गौव घूमते रहने वालो मं, 
पुत्र बोलते रहने वालो मं उत्तम दै॥ 





१ देखिए पृ० ३६ 


( ६८ ) 


महाभारत के वनपव के युधिष्ठिर-यक्ष सवाद मे इसका सूप है-- 
प्रदन-- पडने वालो मे श्रेष्ठ क्या है? 
गिरने वालो मे ग्रच्छा क्या है? 
खड रहन वालो मे श्रेष्ठ क्या है? 
बोलते रहने वालो मे अ्रच्छा क्या है? 
उत्तर-- वृष्टि पडनं वालो मे श्वेष्ठ हैः 
बीज गिरने वालो मे श्रच्छाहै। 
गौवे संडे रहने वालो मे शरेष्ठ हु, 
पूवर बोलते रहने वालो मे ग्रच्छा है ॥। 
मित्त सुत्त मे है-- 
प्ररल-- राहुगीर काक्या मित्र है? 
ग्रपने घरमे क्या मित्र है? 
काम पञने पर क्या मित्रहै? 
परलोक मे क्या मित्र है? 


उत्तर-- हथियार राहगीर का मित्र दैः 
माता प्रपते धर का मित्र दै, 
साथी काम श्रा पड़ने पर, 
बार बार मित्रै होता है, 
ग्रपने क्रिया जो पुण्य-कम है । 
वह परलोकं मं भिव होता है।। 


महाभारत के वन-पवं मे इसका रूप मिलता है- 
विदेश मे रहने वालो का मित्रक्यादहै? 
धर मं रहने वाले का भित्र क्या है? 
रोगीकामितवेक्याहै? 
मरने वाले का मित्र क्या है? 


१ किस्विदापतता श्रेष्ठ, किस्विकनिपतता वरस्‌ । 
किस्वित्‌ प्रतिष्ठमानाना, किसिवितु प्रवदता वरम्‌ ॥ 
वषमपितता श्रेष्ठ, बीज निपतता वरम्‌ । 
गा्र॒प्रतिष्ठमानाना पत्र प्रवदता वरम्‌ ॥ 

महाभारत, व्‌० श्र° २६ / ४२, ४३ 

२ देचिएपृ०३१] 

३ किस्वित्‌ प्रवसतो भित्र, किस्विन्मित्र गृहे सत्त । 
भ्रातुरस्य च कि मित्र, किस्विन्मित्र मरिष्यत ॥ 
विद्या प्रवसतो भित्र, भार्या भित्र गृहे सत । 
भ्रातुरस्य भिषडमिति, दान मित्र मरिष्यत 1 

महाभारत, वन° श्रष्याय २६८ / ४६९, ५० 


( $ ) 


उत्तर-- विद्या विदेश मे रहने वाले का मित्र दहै 
स्त्री घरमे रहने वाले का मित्र है। 
वैयरोगीकामित्ररहै, 
दिया गया दान मरने वाले का मित्र है ॥। 


किंदद सृत्त, भ्रन्न सुत्त, तथा सेरी सुत्त मे भ्रन्न फे दान का विशेष महत्व बताया गया है । 
महाभारत के शअ्रनुश्ासनपव मे भी यही उपदेश दिया गया है । 
दुक्कर सुत्त सं प्राया है-- 
जसे कचभ्रा श्रगो को ग्रपनी खोपडी मे समेट लेता है, 
वेसे ही भिक्षु भ्रपने मन के वितर्को को समेट, 
स्वतत्र, किसी कौ कष्ट न देते हुये, 
दान्त हो गया, किसीकीमीनिदा नही करतादहै। 
गीतामे भी यही उपमा श्रानी है-- 
जसे कष्भ्रा श्रपने भ्रगो को भ्रच्छी तरह समेट लेता है, वैसे ही जब योगी विषयो से 
प्रपनी इन्द्रियो को खीच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती हैर । 
दन्दकं सुत्त मे गम के परिपाकं की भ्रवस्थाग्मो का क्णन इस प्रकार है-- 
पहले कलल होता है, केलल से प्रब्बुद होता है। 
ग्रन्बुद से पेशी पदा होत है, पेशी फिर घनहो जाता है ।। 
घन से फूट कर केश, लोम श्रौर नख पैदा होते हे, 
माता जो कुदं श्रन्न पान या भोजन लेती दै, 
उसी से कोख मे पडे उस प्राणी का पोषण होता है। 


यही क्रम भागवन मे इस प्रकार प्रप्त होता है 
एक रात मं कलल, पाच रात में बुद्बुद, दसं मेँ कफ़न्पु, उसके बाद पेदाण्ड । एक 


हीना मे शिर, दो मास मे बाहू भ्रादि भ्रग, श्रौर तीन मास मे नख, लोम, चम, तथा लिगच्छेद 
होते हं । 


१ स्वेषामेव दानानामन्न श्रेष्ठमुदाहृतम्‌ । 
पूवमन्न प्रदातव्यमृजुना धममिच्छता ॥ 
मह्यभारत, भ्र ११२।१० 





२ देखिएपू०९। 
३ यदा सहुरते चाय कूर्मोऽङ्गानीव सवश । 
इन्वरियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
भण्गी०, २५८ 
४ देखिए पु २०७ । 
* ५ कलल त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बृदृबुदम्‌ । 
दशाहेन तु ककन्धू पेशाण्ड वा तत॒ प्रम्‌ ॥ 
मासेन तु शिरो दास्या बाह्वडन्थङ्गादिविग्रहु । 
नखलोमादिचर्माणि लिङ्धच्छंदोद्भवास्तिभि ॥ 
भागवत, ६/३ १/२.३ 


४. +. 


खेम सुत्त मेँ कहा ईै-- 
मूख दूबे द्वि मनुष्य पाप कम कर श्राप ही भ्रपना चनु बनता है । 
गीता मे भी यही भाव दर्शाया गया है कि-- 

प्रपते ही श्रपने को ऊपर उठते, 

भ्रपने को नीचे नं भिरवे। 


मनुष्य श्रपना भित्र भाप बनता दहै, 
श्रौर वहु श्रपना इत्र भी श्राप बनताहै। 


खोमदृस्सं सुत्त मे कहा दै-- 


वहु सभा, समा नही, जहाँ सन्त नही, वे सन्त, सन्त नही, जो धम नही बता । राग, 
देष भ्रौर मोह्‌ को छोड, धमं को बखानने वाले ही सन्त होते हं ¦ 


सहाभारत के इस प्रसिद्धं इलोक सै इसका साम्य है-- 
नसा सभा यत्र न सन्ति वद्धा, 
वृद्धानतेये न वदन्ति धमम्‌ । 
इत्यादि । 
इस तरह, छानबीन करने पर सगाथ-वग मे श्नौर भी म्रनेकं स्थल निकलेमे जिनका 
साम्य इतर परम्परा के ग्रन्थो से दिखाया जा सकता है । 


सगाथ वग कै श्रतिरिक्त शेष चार वर्गों के विषय का बौद्ध ददान के ्रपने विशेष विषयो 
से ही श्रत्यन्त सम्बन्ध है । 


५ प्रस्तुत सस्करण 


यह्‌ सस्करण निम्नलिखित ग्रन्थो के पाठो के भ्राधार पर तैयार किया गया है- बरी 
सस्करण, छटु-सद्खायन प्रकडिन (१९५४) , स्यामी सस्करण, महामुकुट राजकीय प्रकारान 
(१९२६), सिहली-सस्करण, भिक्षु बन्दरमूल्ले भ्रमरसीहं महाथेर द्वारा सम्पादित (१६२६) , 
रोमने-सस्करण, एम० लियोन फियर द्वारा सम्पादित (पालि टेक्सट सोसादइटी, १८८०) । 


स्थविरवाद परम्परा कै चृने हुये प्रतिनिधियो के अन्ताराष्ट्िय सद्धु के सोत्साहं सम्मि 
लित प्रयत्न से तंयार किये गये छरु-पङ्गायनः सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार 
करनं क लिये भ्राधारस्वरूप ग्रहण किया है । इसके सूत्र इतने छोटे द्ोटे है कि उसके भीतर 
शीषकं तथा श्रनुशीषक लगाने की श्रावद्यकता नही पडी । सूतो के नाम १६ प्वादइट काले 
प्रक्षरो मं छपे गये । 





१ देखिए पऽ ५५। 
२ उद्धरेदात्मनाऽऽ्त्मान नाऽऽत्म नमवसादयेत । 
भात्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन ॥, 


गीता, ६/५ 
३ देखिए प° १८३ । 1 


( २१ ) 

(क) पाठभेद-निर्घारण 

पाठमेद-निर्धरण मे शब्द की निरुवित तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही 
इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दृष्टि से किन रूपौ का श्रत्यधिकं प्रचलन 
रहा है । दोनो दृष्टयो से सिद्ध यदि एक शब्द के एकाधिकं रूप हुये दवै तो हमने एक को मूल- 
पाठके साथ श्रौर दूसरे को पृष्ठ के नीचे दी गई टिप्पणी मे दै दिया है । यहाँ एक कै ग्रहृण 
करने का यह श्रथ नही है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है । 

(ख) विराम-चिह् 

पालि की पुरानी पद्धति मं पुण विराम कै श्रतिरिक्त श्रन्य विराम-चिह्धो कै प्रयोग 
करने की प्रथा नही थी । स्यामी-स्करण ने इसी प्राची पद्धति क ्रनुसरण किया है । 
लेकिन कही कही पालि की वाक्य-योज्ना इतनी उलक्षी हई मिलती है कि उसके म्रशो के पार- 
स्परिक सम्बध को विराम-चिह्ञो के श्रभाव मे समक्षना श्रप्यन्त किन हो जाता है । ग्रत 
प्रस्तुत सस्करण मं हमने भ्रन्य श्रावद्यकं विराम-चिह्लो का निस्सञ्कोच प्रयोग किया है । 
इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने मे हमारा यही उदेश्य रहा है किं वाक्य का भ्रथ अधिक 
से श्रधिकं स्पष्ट हो जाय । जहां विराम चिह्गो के प्रयोग की प्रनिवायता नही समञ्ली गई 
वहाँ पर हमने उनका प्रयोग उचित नही समज्ञा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि 
विराम-चिह्लो के प्रयोग मे यथासम्भवे एकरूपता श्रौर सङ्गति बनी रहे । 

इस संस्करण मे निम्नलिखित विराम-चिज्ञ व्यवहूत हृए है--पुणविराम (1), 
ग्रधविरामं (,), उपविराम ( ), स्वल्प-विराम (, ), प्ररनवाचक (7? ), विस्मयादि-बोधक 
(1), युप्रेवा (-), रेखिका ( ~ ), मृख्य-उद्धरण ( “ ” }), उद्धरण ( ' * ) 

प्रधानं उद्धरणो का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्ध भरौर उसके श्रन्तगत भ्रानेवाले उद्धरणो 
का बोध उद्धरण-चिह्भौ से कराया गया है । यदि कही उसके भी भ्रन्तगत कोई उद्धरण भ्रा 
गया है तो उसका बोध क्रिया के भागे रेखिका चिह्ख के प्रयोग से ही कराया गया है । 

मुख्य उद्धरण के भीतर श्राने वाले सभी नये पेराग्राफ' तद्बोधक चिह्लो से प्रारम्भे 
किये गये ह । भ्रौर, उसके भी भीतर भ्राने वाले समी नये पैराग्राफ' उसी भाति केवल उद्धरण- 
बोधकं चिल्ल से प्रारम्भ होते हुं । 

(ग) साङ्तिक 

ग्धं टिप्पणी में सी०, स्या० रो° तथा म० सङ्केत क्रमदो सहली, स्यामी, रोमन 
तथा मरम्म (बरमौ) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हये हं । 

पृष्ठ के बगल में प्रयुक्त ए श्रौर 7 सड्खेत क्रम से रोमन भ्रौर वर्मी सस्करणो का बोध 
कराते ह । इन सङ्केतो के साथ दी हुई सस्या से यह सूचित होता है कि उन सस्करणो के उस 
पष्ठ का प्रारम्भ उसी पडक्ति त होता है 1 


रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसस्या से श्राधुनिक पाठक को कं सुविधाये प्राप्त होगी । पालि 
टेक्रस्ट सोसादइटी के महत्वपुणं कोषो तथा श्रन्य भ्रन्थो मं रोमन की ही पृष्ट-सस्या का हवाला दिया 
गया है, इससे हमारे पाठक उन स्थलो को सरलता से खोज लेगे । भौर , चूकि बर्मी-छटु 
सङ्खायन के सस्करण का एक श्रपना महत्व है" श्रत उसकी पृष्ट-सख्या का भी उल्लेख करर देना 


श्मकेदयक समक्षा 1 


( २२ ) 


(ध) पृष्ठोपरि कोण में प्रपुक्त सडकेत 

ऊपर कोने मे दी गई सख्याये युग्म पुष्ठ मे प्रारम्भ के तथा भ्रथुग्म पष्ठ मे भ्न्त के सयुक्त, 
सृत्त श्रौर पैराग्राफ की द्योतक ह्‌ । 

(च) बतिनी * 

पालि मे एवे, अपि श्रौर इति इन अ्रव्ययो के श्रादि ्रक्षर का प्राय लोप दहो जाया करता 


है श्रौर उनषै रूप च, पि, तथा ति रह जते हं । कु विद्रानो के मतानुसार इन लधु रूपो को 
स्वतन्त्र शब्द मान लेना श्रधिक सद्खत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करण मे एसा ही माना है । 


हमने एकं ही शब्द के अ्नन्तगत श्राने वाली परसवण सन्धि का प्रयोग श्रनिवाय रूपसे 
किया है, जेसे--सङ्ख, किञ्चि इत्यादि , किन्तु यहाँ यह सन्धि दो पृथक्‌ शब्दो मे हुई है, हमने 
प्राय उसका प्रयोग श्रनावश्यकं समञ्चा है, जेसे--एव पि, कम्म ति इत्यादि 

कुछ पार्चात्त्य सम्पादको ने विनी कौ इसी पदति को स्वीकार केर के भी §' तथा 
श्र' से परे “ति" तथा पि" की सन्धि भ्रनिवायरूप से की है । उन्होने कदाचित इन स्थलो मे सस्कृतं 
व्याकरण के अकं सवणे दीघं ' नियम का प्रयोग करना श्रनिवाय समन्षा, जेसे--देतेति +-इमि 
~ रेसे्रीति, तस्स-श्रपि न= न्स्वापि 1 विन्तु हमने उन्हं श्रलग ही रला है, जसे--३सेसौ ति, 
तस्सापि। यहाँ ति' तथा पि' कै पुव भ्राने वाले स्वरो का दीघ होना पालि मोग्गल्लान 
व्याकरण के “व्यञ्जने क धरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिद्ध हौ जातादहै। व्याकरण मे इसके 
दूसरे उदाहरण भी दिये गये ह, जैसे-- वन्ति -+-परम --ख-ती परम, गोतम ति गोतमा 
ति, होति +-तिहोनी ति इत्यादि । 


# 


न गैः नैह गैः नै 


महानोधि ब्रन्ताराष्टिय पालि प्रतिष्ठान, सारनाथ, के कुलपति श्री महास्थविर श्राचाय 
दासनश्ची जी ने प्रस्तुत भरन्थके चारो भागो का सशोधन किया है । 


ग नैः नैः ॐ नैः > 


प्रवधि के भीतर इतनी योग्यता से पाण्डुलिपि का भ्रन्तिम स्वरूप तंयार कर, मूद्रण 
पूरी करने का शेय हमारे सम्पादक, श्री नीरबल शर्मा, एम ए कौ है । 


वाराणसी भिक्षु जगवदीश् काहथप 
७ ६५९ 


१ ९ +^ ए पि 
084७4 ^ प्ण ए0ि ८५९61८९8 


0५.85 


श्र ॐ ग्रा द्‌ 1 ड्‌ ‡ उ प ॐ प ए € ओ 9० 


(5 धऽ (प "0४, "4 


क्‌ {2 ख {118 ग॒ 2. घ 12. ड' 118 
च ८2, छु ©112. जं 12, ह, ५ 1112. जं 72 
2 ४, ठ ४2 ड ०२ ढ 0102 ण 772 
त॒ 12 थ 2 द ५2 ध त18 न 112. 
प्र 2 फ 02 व 08 भ 012 म 102 
य $8 र 12 ल 18 वं ९2 प॒ 82 


ह्‌ 112 छ 12. अ का 


कं {2 का ठै 
ख 02 खा ष्ठे खि प सी प्णिं ख्‌ ताप् चू पापं खे (कल् खो 0 


क्क {12 
क्ख {६112 
क्य {2 

क्रि 

क्ल {६12 

क्व {2 

ख्य {192 
ख्व {६11५2 
ग ९६2 

ग्ध £218 
ग्य &$2 

ग्र 212 

ङु 1118. 

द्ध 11112. 
द्ध, डंग 11.22, 
द्ख॒ 11112. 
चच ८६ 

च्छ 66102. 
ज्ज 1४ 

ज्, ज्छ 1112. 


(५ [प 00४ प्त^नपठप् 


कि कीतिं कूप्प क्‌ प्त के ट्‌ कौ 10 


८0पापप्नल्मा-00080प्त ^ प्न8 


ञ््व 7८४ 
ञ्ं 71402 


ञ्ज 7]2 


ञ्ज्ञ, ज्म 21112 


ट्ट दं ५8 
ट्‌ढ, दु ५112 
ड, इड ५8, 
ड्‌; डढ १५2 
ण्ट 22 

ण्ठ 1111128, 
ण्ड 1102 

पण 11118 
ण्टू 11112, 

त ६६४ 

त्थ (12 

त्वं {२ 

त्य ४ 

त्रं {2 

हू; दृद ५02. 
दध ५602. 
दय 0९2, 

द्र 18, 








दर ५५४ 
ध्य 40९2 
ध्व 0112 
न्त 1118. 
न्त्व 1{५8 
त्थ 11112 
न्दं 1102 
न्द्र 10418, 
न्थ 1002 
न्त 128. 
न्य 72 
न्त 1102 
प्प {0४ 
प्फ ए2 
प्य [0$2. 
प्ल्‌ {0128. 
ल्ब 028 
न्भ 0072 
व्य ४ 
न्ग 012. 
म्प 11108 


म्फ 10011. 


==; 


७ 


| 


=© 


६ 
9 


म्ब 112 
म्म पा072 
म्म 71118 
स्य ण 
म्ह 11118 
प्प ईक 
यु 118 
त्ल 112 
ल्य 12 
ल्ह 102 
व्हु ऽ{12 
स्त॒ 812, 
स्त्र 5128, 
स्न 88, 
स्य 8१2 
स्स 58. 
स्म॒ 8118. 
स्व 82. 
ह्य 1111128. 
ह ४2 
न्ह 1112 


==0 


।५। 


संयुत्तनिकायपाछि 


(सगाथवग्गो ) 


देवतासयुत्त 


© @ ¢ @ + ^< ० ५ ८ र< 


[ + = 


११ 
९१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१९६ 
१७ 
१८ 
१९ 
० 


ग्रोघतरणसुत्त 
निमोक्वसुत्त 
उपनीयसुत्त 
ग्रच्चेन्तिसुत्त 
कतिचिन्दसुत्त 
जागरसृत्त 
भ्रप्पटिविदितसृन्त 
उसममुष्धयुत्त 
मानकामसृत्त 
भ्ररञ्चसृत्त 
तस्सुहान 
नन्दनसूत्त 
नन्दतिसुत्त 
नत्थिपुत्तसमसुत्तं 
खत्तियसृत्त 
सणमानसुत्त 
निहातन्दीसृत्त 
दुक्करसूत्त 
हिरीसृत्त 
कूटिकासुत्त 
समिद्धिसुत्त 
तस्सुहान 


सूची 


पिडा | 





[1 मि = दोकान ( , १ वष ग १ 1 
[ 


2 > ॐ # ॐ ‡# अओ @ © @ क ^ 0 ^< ^< < न न = ५ 


[१ 1 १) <| 
९७४ © 


५९१ 
९९ 
२९३ 
(9.1 
२५ 
२६ 
२७ 
९८ 
९९ 
२३० 


२१ 


२३ 
२३४ 
2५ 
३९ 
३७ 


३८, 


2६९ 
9 


५4. 


सत्तिसुत्त 
फुसतिसृत्त 
जटासुत्त 
मनोनिवारणसुत्त 
प्ररहन्तसुत्त 
पज्जोतसृत्त 
सरसृत्त 
महद्धनसृत्त 
चतुचक्कसुत्त 
एणिजद्खसुत्तं 
तस्युहान 
सम्भिसुत्त 
मच्छरिसुत्त 
साधुसुत्त 
नसन्तिसृत्त 
उज्सानसच्च्निसूत्त 
सद्धासुत्तं 
समयसृत्त 
सकलिकसृत्त 
पठमपज्जुन्नधीतुुख 
दुतियपज्जुत्धीनुषुल 
तस्सुहान 
म्रादित्तसुत्त 


[ २ 1 


पिहूङ्धा पिह 
4 ७१ दछेत्वासुत्त ३८ 
४२ किददसुत्त # 0 
४३ अ्रच्सुत्त २० भ 
३१ ७३ वित्तसुत्त 
४४ एकमूलसु्त रसत ३९ 
३१ ७४ वु 
त १ ७१५ भीतासुत्त २३९ 
9 । ७९ नजी रतिसुत्त ४० 
४७ वनरोपसुत्त ३१ ॥ ५ 
४८ जेतवनसृत्त ३२ ॥ 
४९ मच्छरिसुत्त ३२ ७८ कामसुत्त 
३३ ७९ पाथेय्यसृत्त ४१ 
५० घटिकारसुत्त र 
तस्सुद्‌ान द ८० पज्जोतसुत्त ४ 
५१ जरासुत्त ५. ८१ शअ्ररणसृत्त न 
५२ श्रजरसायुत्त २४ तस्सुहान 
५३ मित्तसुत्त २५ | २ देवपुत्तसयुत्त , 
५४ वत्थुसुत्त २५ १ पठमकस्सपसुत्त ६ 
५६ दुतियजनसुत्त ३५ ३ माघसुत्त ४३ 
५७ ततियजनसुत्त ^ ४ मागधूत्त ४ 
५९ दुतियसुत्त | । ६ कामदसुत्त 1 ॥ 
६० कविसुत् ७ पञ्चालचण्डसुत्त 
ध । । ८ तायनसृत्त द्‌ 
६१ नामसुत्त भै नी ५ 
१ २७ १० सुरियसुत्त त 
१ तस्सुदान ४६ 
६४ सयोजनसृत्त ३७ ॥ आं ॥ 
६५ बन्धनसुत्त ३७ (श ॥ 
क । । १२३ दीघलद्विसुत्त ५० 
९७ उदयत । ह १४ नन्दनसुत्त ५० 
क । ह १५ चन्दनसूत्त ५० 
भ, वासुदत्तसृत्त ५१ 
७० लोकसुत्त रत १६ बरु्तयु 


तस्युहान ८ १७ सब्रह्मयुत्त ५१ 


१८ 
१९ 
९०५ 


५. 
९.५ 
२३ 
४ 
२५ 
२६ 
९७ 
र्ठ 
९९ 
२० 


ककूधसुत्त 
उत्तरसुत्त 
ग्रनाथपिण्डिकसुत्त 
तस्सुदहान 
सिवयुत्त 
खेमसृत्त 
सेरीसुत्त 
घटीकारसृत्त 
जन्तुसुत्त 
रोहितस्ससृत्त 
नन्दसुत्त 
नन्दिविसालसुत्त 
सुसिमसृत्त 
नानातित्थियसावकसुत्त 


तस्सुदान 


कोसलसयुत्त 


@ # @ @ ~< न ८५ ~< ~ 


[~ 
© 


९१ 
१२९ 
१३ 
१४ 


दहूरसुत्त 
पुरिससुत्त 
जरामरणसृत्त 
पियसुत्त 
ग्रतरक्खितसुत्त 
प्रप्पकसुत्त 
ग्रत्थकरणसुत्त 
मल्लिकासुत्त 
यज्च्यसुत्त 
बन्धनसृत्त 
तस्युहान 
सत्तजटिलसूत्त 
पञ्चराजसुत्त 
दोणपाकसुत्त 
पठमसङद्खामसृत्त 


4 


षट 
५१ 
५२ 
५२ 
५४ 
५४ 


न 
७ 
९ 


८० 
६९ 
६९ 
द 
८६ 


६७ 
६९ 
६९ 
७9 
७१ 
७९ 
७३ 
७३ 
७४ 
७१५ 
७६ 
७६ 
५७८ 
८9 


१५ दुतियसद्खामसुत्त 
१६ मट्लिकासुत्त 
१७ श्रण्पमादसुत्त 
१८ कल्याणमित्तसुत्त 
१६ परठमश्रपुत्तकसुत्त 
२० दुतियग्मपृत्तकसुत्त 
तस्सुदहान 
२१ पुग्गलसृत्त 


९२९ 


(१) तमोतमपरायनो पुग्गलो ९२ 
(२) तमोजोतिपरायनो पुग्गलो ९३ 
(३) जोतितमपरायनो पुम्गलो ६३ 
(४) जोतिजोतिपरायनो पुग्गलो ९४ 


२२ अ्रय्यिकासुत्त 
२३ लोकसृत्त 
२४ इस्सत्तसृत्त 
२५ पब्बतूपमसृत्त 
तम्सुहान 


४ मारसयुत्त 


१ तपोकम्मसुत्त 

२ हत्थिराजवण्णसृत्त 

२ सुभरृत्त 

४ पठममारपासपुत्त 

५ दुतियमारपाससूत्त 

६ सप्पसुत्त 

७ सुपतिसूत्त 

८ नन्दतिसृत्त 

& परठमभ्रायुसुत्त 

१० दुतियम्रायुसृत्त 
तस्मुदहान 

११ पासाणसृत्त 

१२ किञरुसीहसुत्त 


९६ 
९७ 
९७ 
९९ 
१५९ 


१०३ 
१०३ 
१०४ 
१५४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०७ 
१०७ 
१५८ 
१०९ 
१०६ 


1.9, 


१०९ 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
९६९ 
९०५ 


२१ 
५५ 
२९३ 
२४ 
२५ 


सकलिकसुत्त 
पतिरूपसुत्त 
मानससूत्त 
पत्तसूत्त 
छुफस्सायतनसृत्त 
पिण्डसुत्त 
क्स्सकसृत्त 
रज्जसुत्त 
तस्सुदहान 
सम्बहुलसूत्त 
समिद्धियुत्त 
गोधिकसृत्त 
सत्तवस्सानुबन्धसृत्त 
मारधीतुसुत्त 
तस्सुदान 


५ भिक्छुनीसयुत्त 


१ 
२ 
२ 
1 
न्‌ 
£ 
9 
- 
९ 
१०५ 


भ्राठविकासुत्त 
सोमासृत्त 
किसागोतमीसुत्त 
विजयासृत्त 
उप्पलवण्णासृत्त 
चालासृत्त 
उपचालासुत्त 
सीसुपचालासत्त 
सेलासृत्त 
वजिरासृत्त 
तस्सुदान 


६ ब्रह्मसयुत्त 


१ 
र 
र 


ब्रह्यायाचनसुत्त 
गारवसुत्त 


ब्रह्यदेवसुत्त 


॥. ~ 


पिदुङ्ुा 
9 
१९१ 
(५.4. 
१९२९ 
१९१९ 
११३ 
१९४ 
११५ 
११९६ 
११६ 
१९८ 
११९ 
१९९ 
१२३ 
१२९७ 


१२८ 
१९५ 
१२६ 
१३५ 
१२१ 
१२२९ 
१२३ 
१३३ 
१३४ 
९३५ 
९२३६ 


९२७ 
१३९ 
१४१ 


@ 4 @ + ~< ० 


१९ 
९१९ 


९२. 


१४ 
१५ 


बकब्रह्यसृत्त 
ग्रञ्ज्जतरब्रह्यसृत्त 
ब्रह्मलोकसूत्त 
कोकालिकसूत्त 
कतमोदकतिस्ससृत्त 
तुदुब्रह्मयुत्त 
कोकालिकसृत्त 
तस्सुहान 
सनडकूमारसुत्त 
देवदत्तसुत्त 
म्रन्धकविन्दसृत्त 
ग्ररुणवतीसुत्त 
परिनिन्बानसुत्त 
तस्सुहान 


७ ब्राह्मणसयुत्त 


१, 


११ 
१२९ 
१३ 
१४ 


१५. 


2 4 @ - ~< ० ल ~प 


धनञ्जानीसुत्त 
ग्रक्कोससुत्त 
ग्रसुरिन्दकसुत्त 
विलद्भिकसुत्त 
ग्रहिसकसुत्त 
जटासुत्त 
सुद्धिकसुत्त 
ग्रग्गिकसुत्त 
सुन्दरिकसूत्त 
बहुधीतरसृत्त 
तस्घुहान 
कसिभारद्राजसूत्त 
उदयसृत्त 
देवहितस॒त्त 
महासालसुत्त 
मानत्थद्धसुत्त 


पिटुडा 
१४३ 
१४५ 
१४७ 
१४९ 
१४९ 
१४९ 
४, 
१५३ 
१५३ 
१५९४ 
१५४ 
९१५५ 
१९७ 
१५९ 


१६० 
१६१ 
१६३ 
१६३ 
९६४ 
१६४ 
१९५ 
१६५ 
९६६ 
१६९ 
९७१ 
९७१ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७७ 


१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२९ 


१ 


3 4 @& छ +< ० ५ ~€ 


१०५ 
११ 
९१२९ 


पच्चनीकसूत्त 
नवकम्मिकसुत्त 
कदटुहा रसुत्त 
मातुपोसकयसुत्त 
भिक्खकसुत्त 
सद्खारवयुत्त 
खोमदुस्ससूत्त 
तस्पुहान 


वद्खोससयुत्त 


निक्खन्तसुत्त 
प्ररतिसुत्त 
पेसलसृत्त 
प्रानन्दसूत्त 
सुभासितसृत्त 
सारिपृत्तसृत्त 
पवारणासृत्त 
परोसहस्ससुत्त 
कोण्डज्ञ्नसृत्त 
मोग्गत्लानसूत्त 
गग्गरासृत्त 
व द्खीससृत्त 
तस्पुदान 


€ वनसयुत्त 


@ †# @ ^< °< ५ ~< ~< 


विवेकसुत्त 
उपद्रानसृत्त 
कस्सपगोत्तसुत्त 
सम्बहुलसुत्त 
ग्रानन्दसुत्त 
नागदत्तसृत्त 
कूलघरणीसृत्त 
वज्जिपुत्तसृत्त 


[ ५ | 


पिटुद्ू 
१४७८ 
१७९ 
१७९ 
१८९ 
४. 
१८१ 
१८२ 
१८४ 


१८१५ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८८ 
१८६ 
१६० 
१९२९ 
१९४ 
१९४ 
१९५ 
१९६ 
१९७ 


१९८ 
१९८ 
१६९ 
९०५० 
०० 
२०१ 
२०९ 
२०१ 


| 


१० सज््ायसुत्त 
११ अ्रकुसलवितक्कपुत्त 
१२ मञ््लन्हिकसुत्त 
१२३ पाकतिन्रियसूत्त 
१४ गन्धत्थेनसुत्त 

तस्सुहान 

१० यक्वसयुत्त 
१ इन्दकसूत्त 
२ सक्कनामसृत्त 
द सूचिलोमयुत्त 
४ मणिभटसृत्त 
५ सानुसुत्त 
६ पियङ्खुरसूत्त 
७ पृनब्बसुसुत्त 
८ सुदत्तसुत्त 
& पठमसुक्कासृत्त 
१० दुतियसुक्कासुत्त 
११ चीरासुत्त 
१२ भ्राठवकसूत्त 

तसुस्टान 


२ धलजग्गसुत्त 
४ वेपचित्तिसुत्त 
५ सुभासितजयसूत्त 
९ कुलावकसूत्त 
७ नदुन्भिययुत्त 
८ वेरोचनग्रसुरिन्दसृत्त 
९ भ्ररञ्जायतनइसियुत्त 
१० समुदकसृत्त 

तस्सुदान 


पिङ्ग 
२०३ 
२०५४ 
२०५ 
२०५ 
९०५ 
२०६ 


२०७ 
२०७ 
९०८ 
११९ 
९०९ 
१० 
२११ 
6. 
(५4. 
4. 
१.५४ 
२१५ 
२९९७ 


२१०८ 
२१६९ 
२२९० 
५९ 
9१, 
२९६ 
२९२९६ 
२२७ 
२९७ 
२९८ 
२९९ 


११ 
१२९ 
१३ 
१४ 
१५ 
१९६ 
१७ 
१८ 
१९ 


वतपदसुत्त 
सक्कनामसृत्त 
महालिसृत्त 
दलिदहसुत्त 
रामणेय्यकसूत्त 
यजमानसुत्त 
बुद्धवन्दनासूत्त 
गहदुवन्दनायुत्त 
सत्थारवन्दनासुत्त 


| ६ |] 


पिह 
२२३० 
२२० 
२३१ 
२२३३ 
२२४ 
२४ 
९३५ 


२२३५ 
२२६ 





९० 


4: 
९९ 
२३ 
र 
र्‌ 





सद्खुवन्दनासूत्त 
तस्सुहान 
छेत्वासुत्त 
दुब्बण्णियसृत्त 
सम्बरिमायासुत्त 
ग्रच्चयसुत्त 
भ्रक्कोधसुत्त 
तस्पुहान 
तस्सुदहान 


पुत्तपिरके 
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(१ सगाथवग्गो ) 


नमो तस्स भगवो भ्ररहूतो सम्मासम्बुदढधस्स 


संयुत्तनिकायपाछिः 


सगाथकगो 
१. देवतासंयुत्त 
१ श्रोघतरणसुत्त 


१ एवेमं सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने , „2 1; 
ग्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । प्रथ खो ग्रञ्जतरा देवता श्रभिक्कन्ताय | 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकपपं जेतवन श्रोभासेत्वा येन॒ भगवा 
तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त अ्द्रासि । 
एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवन्त एतदवोच - "कथ नु त्व, मारिस, 5 
प्रोघमतरी"" ति ? 

--्रपपतिदु स्वाह, भ्राव॒सो, अ्रनायृह भ्रोघमतरि” ति । 

यथा कथ पन त्व, मारिस, म्रप्पतिटु ्रनायूह्‌ श्रोघमतरी'"ति ? 

` यदारूवाह, भ्रावुसो, सन्तिद्रामि तदास्सु ससीदामि, यदा- 
स्वाह, भ्रावुसौ, भ्रायूहामि तदास्सु निब्बुष्ामि । एव स्वाह, प्रावुसो, 
मरप्पतिटु अ्रनायूह ्रोघमतरि” ति । 


चिरस्स वत पस्सामि, ब्राह्मण परिनिब्बुत । 
परप्पतिटु म्रनायूह, तिण्ण लोके विसत्तिक'” ति । 
२ इदमवोच सा देवता । समनञ्जो सत्था म्रहोसि । श्रथ 
खो सा देवता - “समनुञ्जो मे सत्था" ति भगवन्त ्रभिवादेत्वा पद- 
विखिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति ¦ 


अ अ 
१ सगाधावरगो ~ म०, सी पोत्थके नस्थि । २ ग्रोघ ~ रो", सिर पोप्थके तथ । 
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२ निमोक्वसुत्त` 


२३ सावत्थिनिदानः । श्रथ खो भ्रञ्ज्यतरा देवता अरभि- 
क्कन्ताय रत्तिया. ग्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन म्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसद्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
प्रदासि । एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवन्त एतदवोच - “जानासि 
नो त, मारिस, सत्तान निमोक्ख पमोक्ख विवेक ति ? 

“जानामि स्वाह, म्रावृसो, सत्तान निमोक्ख पमोक् विवेक ति । 

यथा कथ पन त्व, मारिस, जानासि सत्तान निमोक् पमोक्खं 
विवेक" ति ! 

(लन्दीभवपरिक्खया , सञ्जाविञ्ज्याणसह्खया, वेदनान निरोधा 
उपसमा - एव स्वाह, ग्रावसो, जानामि सत्तान निमोक्ख पमोक्ख 
विवेक" ति । 

३ उपनीयसुत्तं * 

४ सावत्थिनिदान । एकमन्त त्ति खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ श्रभासि - 

"'उपनीयति जीवितमप्पमायु , 
जरू्पनीतस्स न सन्ति ताणा। 
एत॒ भय मरणे पेक्खमानो, 
पुञ्जानि कयिराथ सुखावहानी' ति 1 

''उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
एत॒ भय मरणं पेक्छमानो, 
लोकामिस पजह सन्तिपेक्खो'' ति ।। 

४ भ्रच्चेन्तिसुत्त 

५ सावत्थिनिदान । एंकमन्त घठ्िता सी सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 

““म्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा प्रनुपुब्ब जहन्ति । 


१ निमोक्लो - रो०। २ सावप्थिग्र -स्या०, रोऽ! ३ नन्दिभिवपरिक्लया --स्या०) 
४ उपनेय - रो०, उपनेय्यसृत्त - स्या० । ५ ° मायु-स्या०)। ६ प्रच्चेन्ति-रो०)। 


१७८ ] श्रप्पटिविदितसुत्त ५ 


एत॒ भय मरणे पेक्लमानो, 
पुञ्व्नानि कयिराय युखावहानी"" ति ॥ 


“प्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वथोगुणा भ्रनुपून्ब जहन्ति । 
एत॒ भय सरणं पेक्छ॑मानो, 5 
लोकामिसर पजहं सन्तिपेक्ो” ति ॥ 
५ कतििन्वसुत्त 
६ सावत्थिनिदान । एकमन्त त्ति खो सा देवता भगवतोः 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि" - 
“कति छिन्दे कति जह्‌, कति चृत्तरि* भावयं । 
कति सद्धातिगो' भिक्खु, भ्रोघतिण्णो ति वुच्चती'"ति । 
“पञ्च छिन्दे पञ्च जह्‌, पञ्च ॒चृत्तरि भावये । 
पञ्च सद्धातिगो भिक्स श्रोधतिण्णो ति वुच्चती'' ति ।॥। 
६ जागरयुत्त' 
७ सावत्थिनिदान ! एकमन्त ठल्ति खी सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ श्रभामि - 
कति जागरत सूक्ता, कति सृत्तेयु जागरा । 15 
कतिभि" रजमादेति, कतिभि परियुज््ती'” ति ॥ 
` पञ्च जागरत सत्ता, पञ्च रुत्तेषु जागरा । 
पञ्नभि" रजमादेति, पञ्चभि परियुज्क्षती"" ति ॥ 
७ श्रष्परिचिदितयुत्त 
८ सोवत्थिनिदान । एकमन्त ठित खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 20 
येसं धम्मा श्रप्पटिविदिता, परवादेयु नीयरे । 
सुत्ता ते नप्पबुज्छन्ति, कालो तेस पवुज्ह्ितु ति ॥। 
“येसं धम्मा युप्पटिविदिता, परवदेसु न नीयरे । 
ते ` सम्बद्धा सभ्मदञ्व्या, चरन्ति विसमे सम” ति ॥ 
१ कतिचिन्दे ~ रोऽ! २-२ भगवन्त गाथाय श्रज्धभासि ~ सी०, स्या०। 
३ वृत्तरि ~ स्या०, रो०। ४ सद्खातितो ~ स्या०1 ५ जागर -रौ०1 ६ कतीहि~ 


सी, रो० । ७ पञ्चहि - सी०, रो० 1 ८ श्रप्परिविदिता ~ से०। £ निय्यरे ~ इति 
पि) १० सी०स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
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= पुसम्मृदसुत्त 
६ सावत्थिनिदान । एकमन्त स्ति खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ. प्रभासि - 


यस धम्मा सुसस्मृद्वा, परवादेसु नीयरे 
सुत्ता ते नप्पवृज्ज्न्ति, कालो तेस पवृज्ह्ितु" ति 
$ {~ 


येस॒धम्मा श्रसम्मुदा, परवादेसु न नीयरे 
ते सम्बद्धा सम्मदञ्व्ना, चरन्ति विसमे सम” ति 


& मानकामसुत्त 


१० सावत्थिनिदान । एकमन्त ठित खो सा दवता भगवतो 

सन्तिके इम गाथ म्रभासि- 

न॒ मानकाभस्स दमो इधत्थि,; 
न मोनमत्थि भ्रसमाहितस्स । 
एको श्ररजञ्ने विहर पमत्तो, 
न मच्चुधेय्यस्स तरेग्य पार." ति ॥ 
मान॒ पहाय सुससाहितत्तो, 
सुचेतसो सब्बधि विप्पमुत्तो । 
एको श्ररञ्जे विहर प्रप्पमत्तो, 
स मच्चुधेयस्स तरेथ्य पार ति ॥ 


[1 १ 1 ककः १ 
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१० श्ररज्जपुत्तं 
११ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवन्त 
गाथाय ब्रज््भासि- 
“प्ररञ्ज विहरन्तान, सन्ताने ब्रह्मचारि । 
एकभत्त भुञ्जमानान, केन वण्णो पसीदती ' ति ।। 
-्रतीत नानुसोचन्ति, नप्पजप्पन्ति नागत › 
पच्चुप्पन्नेन यापेन्ति, तेन वण्णो पसीदति ॥ 


-श्रनागतप्पजप्पाय, भ्रतीतस्सानुसोचना । 
एतेन बाला सुस्मन्ति, नछो व हरितो लुतो” ति ॥ 
नठवग्गो पठमो । 


१ सुसम्मु्ा -रो°। 


११२१४ | नन्वतिसुत्त ७ 


तस्सु न" 
श्रोघ निमोक्ख ` उपनेथ्य, श्रच्चेन्ति कततिछ्छिन्दि च । 
जागर श्रप्पटिविदिता, सुसम्मृद्राः मानष्छामिना । 
प्ररञ्ञे दसमो वृत्तो, वग्गो तेन पवृच्चति ।॥। 
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११ नन्दनसुत्त 

१२ एव मे सूत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने भ्रनाथपिण्डिकस्स ग्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्स श्रामन्तेसि - 
“भिक्छवो' ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

"“भूतपुब्ब, भिक्वे, श्रञ्जतरा तावेतिसकायिका देवता नन्दने" 
वने श्रच्छरास इ्परिवुता दिल्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि' समप्ता 
समद्धीभूताः परिचारयमाना ताय वेलाय इम गाथ प्रभासि - 

न ते सुख पजानन्ति, ये न पस्सन्ति नन्दन । 
प्रावासं नरदेवान, तिदसान यसस्सिनि' ति ।। 

१२ "एव वृत्ते, भिफ्ववे, प्रज्लतरा देवता त देवत गाथाय 
पच्चभासि - 

न त्वं बाले पजानासि, यथा श्ररहत वचो । 

प्रनिच्चा सब्बसद्भधारा, उप्पादवयधम्मिनो । 

उप्पञ्जित्वा निरुञ््षन्ति, तेस वृपसमो सुखो" ति ॥ 
१२ नन्दतिसुत्त 

१४ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठित सखो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाय म्रभासि - 

“नन्दति पत्तेहि पृत्तिमा, 
गोमिको गोहि तथेव नन्दति 
उपधीहि नरस्स नन्दना, 
न हि मो नन्दति यो निरूपधी'' ति ॥। 


१ तत्रुदान-रो० । २ निमोक्ो-स्या०, रो० 1 ३ सुसम्मूत्था-रो०। 
४-४ नन्दनवन ~ स्या०, रो० । ४-५ पञ्चकामगुणेहि ~ रो° । £ समङ्किमूता ~ रो० । 
७ परिचारियमाना - स्या०, रो०। ८ सब्बे सह्भारा ~ सी०ः स्या०। & गोमा-म०। 
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सोचति पूत्तेहि पृत्तिमा, 
गोमिको गोहि तथेव सोच्ति । 
-उपधीहि नरस्स सोचना, 
न हि सो सोचति यो निरूपधी' ति ॥ 
१३ त्थि पुत्तसमसुत्त 
5 १५ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठति खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
“नत्थि पृत्तसम पेम, नत्थि गोसमित" धन । 
नत्थि सुरियसमा ^ भ्राभा, समुहपरमा सरा ति ।। 
"नत्थि अरत्तसम पेम, नत्थि धञ्व्यसम धन । 
10 नत्थि पञ्जासमा म्राभा, वृद्वि वे परमा सरा' ति |, 
१४ खत्तियसुत्तं 
१६ “लेत्तियो द्विपद संद्र, बलीबहो* चतुप्पद । 
कौमारी सदा भरियान, यो च पत्तानः पुञ्बजो"ति । 
"सम्बुद्धो द्विपद सद्र, श्राजानीयो चतुष्पद, । 
सुस्सूसा संदा भरियान, यो च पृत्तानभस्सवो'" ति ॥ 
१५ सणमानसुत्त 
15 १७ “दिते मज्जञन्हिकेः काले, सत्निसीवेसु प्विखसु । 
सणतेव “ ब्रहारञ्व्य , त भय पटिभाति मः" ति ॥ 
“त्ति मज्छान्हिकि काले, सन्िसीषेयु पक्खियु । 
सणतव ब्रहारञ्व्य, सा रति" पटिभाति म” ति ।। 
, १६ निदातन्दीसुत्त 
१८ “निहा तन्दी* विजम्भिता* श्ररती मत्तसम्मदो । 
20 एतेन नप्पकासति, श्ररियमग्गो इध पाणिन" ति ॥ 


1 





१ गोसमिके-स्या०) २ सूरियसमा-म०) ३ दिपद - सी०, स्या० | 
* बलिवदौ ~ सीर, रो०› बलिबद्धो -स्या०। ५ कोमारि-सी०, क्रुमारी-रो°) 
६ पृत्तान~-रो० । ७ सकमानसुत्त-स्या०, सकमानो ~ रो० । ० मनञ््न्तिके ~ सी, 
स्या०, रोऽ । € सन्निसिन्नमु -सी०, स्या०, रो०। १० सनतेव-सी०, पलातेव ~ 
स्या०। ११ महारञ्न- स्या०,रोऽ । १२ रती-सी०, स्या०, रो०। १३ तवन्दि - 
सी० । १४, विजम्भिका- सी०, रो०, विजिम्हिता - स्या५ । 


१ १९२१। क्‌टिकासुत्त 


"निदह्‌ तन्दि विजम्मित, ग्रति भत्तसम्मद । 
विरियेन " न पणामेत्वा, भ्ररियमगगो विसुज्क्षती ' ति ॥ 
१७ दुक्करसुत्त 
१९ “दुक्कर दुत्तितिकष्ल च, श्रव्यत्तेनः चः सामञ्ञ्य । 
बहूहि तत्थ सम्बाधा, यत्थ बालो विसीदती"" ति ॥ 
कतिह्‌ चरे्य सामञ्च्य, चित्त चे न निवारये । 
पदे पदे विसीदेथ्य, सद्धुप्पान वसानुगो ति ।। 
-कुम्मो वे अ्रङ्खानि स्के कपाले, 
समोदह॒ भिक्ु मनोवितवके । 
ग्रनिस्सितो प्रञ्जमहठयानो, 
परिनिब्बुतो नूपवदेय्य' कञ्ची"' ति 
१८ हिरीसृत्तं 
२० “शहिरीनिसेधोः पुरिसो, कोचि लोकस्मिः विज्जति । 
यो निन्द श्रपबोधति", ग्रस्सो भद्रो कसामिवा"" ति ॥ 
'हिरोनिसेधा तनुया, ये चरन्ति सदा सता 
भरन्त ॒दुक्खस्स पप्पुथ्य, चरन्ति विसमं सम” ति ॥ 
१६९ कूटिकासुत्त 
२१ "कच्चि ते कुटिका नत्थि, कच्चि नत्थि कूलावका । 
कच्चि सन्तानका नस्थि, कचिच मुत्तोसि बन्धना ति ।। 
तगध मे कुटिका नस्थि, तण्ब॒नत्थि कुलावका । 
त्व सन्तानका नत्थि, त्व सृत्तोम्हि बन्धना" ति ॥। 
किन्ताह्‌ कुटिकं ब्रूमि, किन्ते ब्रूमि कुलावके । 
किन्ते सन्तानकं ब्रूमि, किन्ताह ब्रूमि बन्धन" ति ॥। 
मातर कुटिकं श्रूसि, भरिय त्रूसि कूलावेकं । 
त्ते सन्तामके ब्रूसि, तण्ड मे ब्रूसि बन्धन” ति॥ 
साह ते कुटिका नत्थि, साहु नस्थि कूलावका । 
साहु सन्तानका नत्थि, साहु मुत्तोसि बन्धना” ति ॥ 





१ वीरियेन-म०। २ भ्रव्यत्तेन-रो०। ३ हि-सी०। ४ न उपवदेथ्य - 
सी०, रोऽ । ५ हिरिनिसेधो -स्या०। ६ लोकस्मि-स्या० ) ७ श्रपनोपेति- स्या ) 


श्रप्पबोधति ~ रो०, सी० । 
स ०१-२ 
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२० समिद्धिसुत्त 


२२ एव मे सुत । एक समथ भगवा राजगहे विहरति तपोदा- 
रामे । अथ खो भ्रायस्मा समिद्धि रत्तिया पच्चससमय" पच्चदाय 
येन तपोदा तेनपसद्धमि गत्तानि परिसिज्चितु । तपोदे गत्तानि परि- 
सिज््चित्वा पच्चृत्तर्त्वा एकचीवरो श्रदासि गत्तानि पुब्बापयमानो ` । 
ग्रथ ख म्रञ्जतरा देवता प्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवल- 
कप्पं तपो श्रोभासेत्वा येन प्रायस्मा समिद्धि तेनुपसद्धमि उपस्क 

मित्वा वेहास सिना श्रायस्मन्त स्मि गायाय म्रज्ज्ञभासि - 


्रमुत्वा भिक्लसि भिक्खु, न हि भत्वान भिक्वसि । 
भ॒त्वान भिक्लु भिक्लेस्सु, मा त कालो उपच्चगा“ ति ।। 


काल वोह नं जानामि, छन्नो कालो न दिस्सति । 
तस्मा ग्रभत्वा भिक्खासि, माम कालो उपच्चगा' ति ।। 


२३ श्रथ खो सा देवता पठवियः पतिटहित्वा श्रायस्मन्त 
स्मि एतदवोच--“दहरो त्व भिक्खु पव्बजितो सुसु काठकेसो *, भद्रेन 
यौम्बनेन समन्नागतो, पठमेन* वयसा, श्रनिक्कीलितावी कामेसु । भुञ्ज, 
भिक्खु, मानुसके कामे, मा मन्िद्टिक हित्वा कालिक अ्ननुधावी" ति 1 

२४ “न स्वाह, भ्रावृसो, संन्दिद्धिक हित्वा कालिके अ्नन॒धावामि । 
कालिक चं ख्वाह, भ्रावृसो, हित्वा सन्दिद्धिक श्रनुधावामि । कालिका 
हि, ब्रावुसो, कामा वृत्ता भगवता बहृुद्ुक्खा बहपायासा, श्रादीनवो 
एत्य भिग्योः । सन्दिदिको श्रय धम्मो भ्रकालिको एहिपर्सिको भ्रोप- 
नयिकोः पच्चत्त वेदितन्बो विञ्ज्ही' ति । 

“कथ च, भिक्खु, कालिक! कामा वृत्ता भगवता बहुद्क्खा 
बहुपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो ? कथ सन्दिह्धिको म्रय धम्मो 
प्रकालिको एरिपस्सिको ग्रोपनयिको पच्चत्त वेदितवब्बो विञ्जृही"" ति ? 

“श्रह सो, म्रावृसो, नवो भ्रचिरपव्बजितो श्रधुनागतो इम धम्म- 
विनय । न ताह“ सक्कोमि वित्थारेन भ्राचिकिखितु । श्रय सो भगवा 


[अ क" 1 "ष्यपि 


१ पच्चुससमय - रो० । २ सुक्खापयमानो -स्या०, रो० । ३ पथविय - मम, 
रो० । ४ कालकेसो -रो०। ५ पथमेन-रो०। ६ भ्रनिकीटितावी- सी०, ग्नि 
क्रिक्ितावी -रो०। ७ बहूपायासा ~ स्या०। ठ मीयो ~ रो०, भीथ्यो- सी०। 
€ भ्रोपनेय्ियको - म०। १० स्वाह ~ सी०, रो०। 


१२०२५ समिदिसुत्त ११ 


म्ररह सम्मासम्बृद्धो राजगहे विहरति तपोदारमे । त॒ भगवन्त उप- 
सङ्धमित्वा एतमत्थ पुच्छ ` । यया ते भगवा व्याकरोति" तथा न 
धारेय्यासी ` ति । ॥ 

न खो, भिक्लु, सुकरो सो भगवा ्रम्हहि उपसङ्धमित्‌, 
प्रञ्जाहि महंसक्वाहि देवताहि परिवृतो । सचे खो त्व, भिर्खु, त 
भगवन्त उपसंद्खमित्वा एतमत्थ पृच्छेय्यासि, मय पि प्रागच्छेथ्याम्‌ धम्म- 
स्सवनाया “ ति । 

२५ “ए्वमावुमो"' ति सी भ्रायस्मा समिधि तस्सा देवताय 
पटिस्सुत्वाः येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त प्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो म्रायस्मा समिद 
भगवन्त एतदवोच ~ “इधाह्‌, भन्ते, रत्तिया पच्चूससमय पच्चृद्ाय 
येन तपोदा तेनृपसङ्कमि गत्तानि परिसिञ्चितु । तपोदे गत्तानि परि 
सिज्चित्वा पच्चृत्तरित्वा एकचीवरो प्रहामि गत्तानि पुब्बापयमानो ! 
ग्रथ खो, भन्ते, ग्रञ्जतरा दवता ्रभिक्कन्ताय रत्तिया अरभिक्कन्तवण्णा 
केवलकप्प तपोद श्रोभासेत्वा येनाह तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा वेहास 
ठित इमाय गाथाय अज््भासि ~ । 

“म्रभूत्वा भिक्खसि भिक्खु, न हि मृत्वान भिक्खसि 1 
भुत्वान भिक्खु भिक्लस्घु, मा त कालो उपच्चगा' ति ॥ 

“णव वृत्ते ग्रह्‌, भन्ते, त देवत गाथाय पच्चभासि - 

काल वोह त जानामि, छन्नो कालो न दिस्सति । 
तस्मा म्रभत्वा भिक्लामि, माम कालो उपच्चगा' ति । 

“ग्रथ खो, भन्ते, सा देवता पठविय पतिद्रहत्वा म एतदवोच - 
"दहरो त्व, भिक्खु, पञ्बजितो सुसु काठकेसो, भद्रेन योग्बनेन समन्नागतो, 
पठमेन ववसा, ग्रनिक्कीट्धितावी कामेसु । भुञ्ज, भिक्लु, मानुसकं कामं, 
मा सन्दिद्धिक हित्वा कालिक प्रनुधावी' ति । 

“एव वुत्ताह, भन्त, त देवत एतदवोच - न स्वाह्‌, भ्राव॒सो, 
सन्दिद्टिक हित्वा कालिक ्रनुधावामि, कालिक च स्वाह, प्रावुसो, हित्वा 
सन्दिद्धिक श्रनुधावामि । कालिका हिः श्रावुसो, कामा वुत्ता भगवता 





१ पृच्छेय्यासि -सी०। २ व्याकरोति -सी०, रो०। ३ सी० पोत्थके नस्थि । 
४ धम्मसवनाया ~ रो० । ५ पटिम्सुणित्वा ~ स्या०, परिसुत्वा ~ रो° । ६ वृत्ते ्रहु- 
सी० | वृत्तह्‌ -रो० | 
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१२ सयुक्तनिकायो | १२० २५- 


बहुदुक्खा बहुपायासा, म्रादीनवो एत्थ भिय्यो, सन्दिट्िको श्रय धम्मो 
व्रकालिको एहिपस्सिको ग्रोपनयिको पच्चत्त वेदितब्बो विञ्चही' ति । 

“एव वृत्त, भन्ते, सा देवता म एतदवो च ~ कथ च, भिक्ु, 
कालिका कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्ला बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ 


६ 11 5 भिच्यो । कथ सन्दिट्िको श्रय धम्मो भ्रकालिको एहिपस्सिको भ्रोप- 


8 11 


धल 
> 


(नां 
छ 


20 


2.9 
त्र 


नयिको पच्चत्त वेदितञ्त्रो विञ्जूही' ति † एव वृत्ताहु, भन्ते, त देवत 
एतदवोच ~ श्र खो, श्रावुसी, नवो भ्रचिरपन्बजितो भ्रधुनागतो इम 
धम्मविनय, न ताह सक्कोमि वित्थारेन म्राचिक्खितु । श्रय सो भगवा 
ग्ररह सम्मासम्बुद्धो राजगंहे विंहुरति तपोदारामे । त भगवन्त उपस्क 
मित्वा एतमत्थ पुच्छं । यथा ते भगवा ब्याफरोति तथा न धारे्यासी' ति । 
“एक वृत्ते, भन्ते, सा देवता म ॒एतदवोचं ~ न खो, भिक्वु, 
सुकरो सो भगवा श्रम्हहि उपसङ्खमितु, भ्रञ्जाहि महेसक्लाहि * देवताहि 
परिवृतो । सचे खो त्व भिक्खु त भगवन्त उपस द्धमित्वा एतमत्थ पुच्छे- 
य्यासि, मय पि श्रागच्छेय्याम धम्मस्सवनाया' ति । सचे, भन्ते, तस्सा 
देवताय सच्च वचन, इधेव सा देवता श्रविदुरे"" ति । 
एव वृत्ते, सा देवता आ्रायस्मन्त समिद्ध एतदवोच ~ पुच्छ, 
भिक्ु, पुच्छ, भिक्खु, यमह अ्रनुप्पत्ता'' ति । 
२६ श्रथ खो भगवा त देवत गाथाहि ग्रज््धभामि - 
“श्रक्ेग्यसच्ज्िनो सत्ता, श्रक्ठेय्यस्मि पतिदिता । 
अ्रक्खे्य श्रपरिञ्चाय, योगमायन्ति मच्चुनो ॥ 
“श्रक्लेण्य च परिञ्च्याय, अ्रक्खातार न मज्जति । 
त हि तस्स न होती ति, येन न वज्जा न तस्म श्रत्थि || 
सचे विजानासि वदेहि यक्खाः'' ति ॥ 


^“ स्वाह, भन्ते, इमस्स भगवता सद्धत्तेन भासितस्स वित्थारेनं 
ग्रत्थ ग्राजानामि । साधू मे, भन्ते, भगवा तथा भासतु यथाह इमस्स 
भगवता सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन भ्रत्थ जानेन” ति । 
"समो विसेसी उद' वा" निहीनो, 
यो मञ्ज्यती सो विवदेथ तेन । 


१ महेसक्काहि-सी०! २ यक्खी-रो०)। ३ श्राजानेय्य -सी०, रया०। 
४-४ अ्रथवा-सीऽ,रो० | 


१२१२७ सत्तिसुत्त १३ 


तीसु विधासु भ्रविकम्पमानो, 
समो विसेसी तिन तस्स होति । 
सचे विजानासि वदंहि यक्ा'' ति ॥ 

“इमस्सा पि स्वाह, भन्ते, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स न 
वित्थारेन म्रत्य म्राजानामि । साधु मे, भन्ते, भगवा तथा भासतु यथाह 5 
इमस्स भगवता सद्भत्तेन भासितस्स वित्थारेन प्रस्य जानेय्य' ति । 

“पहासि मह न॑ विमानमज््गा , 

म्रच्छेच्छिः तण्डु इव नामरूपे । 

त॒ द्ित्तगन्थः म्रनिव निरास, 

परियेसमाना नाज््गमु । 10 
देवा मनुस्सा इधवाहुर वा, 

समेयुः वा संब्बनिवेसनेमू। 

सचे विजानासि वदेहि यक्वा“ ति । 

“इमस्स रवाह, भन्ते, भगवता सद्धित्तेनं भासिंतस्स एव वित्था- =? 

रेन भ्रत्थं म्राजानामि - ४5 
पपि त कयिरा वचसा मन॑सा, 
कायेन वा किञ्चन सन्बलोके । 
कामे पहाय सति म। सम्पजानो, 
दृक्ख न सेवेथ श्रनत्थसहित' ति ।। 
नन्दनवग्गो दुतियो । 
तस्युहान 
नन्दना नन्दति चेव, नत्थिपृत्तसमेन च । 20 
खत्तियो सणमानो च, निह्‌ातन्दी च दुक्कर । 
हिरी कुटिका नवमो, दसमो वृत्तो समिद्िना ति ॥ 





"ङ्ख १, 





२१ सत्तिसुत्त 


२७ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठिता खो सा दवता भगवतो 18 
सन्तिके इम गाथ भ्रभासि - 





१ विसानमागणा ~ स्या० 1 २ अ्रच्छेञ्जि ~ स्या०, श्रच्छेज्जी ~ सीण० रो० | 
३ ° गन्ध -रो०। ४ नाज्ज्ागम्‌ -रो० | ५ किञ्चन -सी०। ९ ग्रज्छभासि-सी° । 
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१ सुत्तनिकायो  १२१-५७. 


“सत्तिया विय भ्रोमहो, उण्हमानो व॒मत्थके ¦ 
कामरागप्पहानाय, सतो भिक्खु॒परिन्बजे'' ति ।। 
सिया विय म्रोमहो, उय्हमानो वे मत्थके | 
सक्कायदिद्िप्पहानाय, सतो भिक्सु परिब्बजे' ति ॥ 
२२ फुसतिसृत्त 
२८ ` नाफुसन्त फुसति च, फुसन्त च ततो फसे । 
तस्मा फसन्त फुसति, शरप्पदुद्रुपदोसिनः' ति 1 
“यो श्रप्पदुदुस्सं नरस्स दुस्सति, 
सुद्धस्स पोसस्सं श्रनद्धणस्स । 
तमेव बाल पच्चेति पाप, 
सुखुमौ रजो पटिवात व खित्तो” ति ।। 
२३ जटासुत्त 
२६९ “श्रन्तो जटा ब्रहि जटा, जटाय जटिता पजा । 
त त गोतम पृच्छामि, को इम विजेटये जट'' ति ॥ 
` सीले पतिद्राय नरो मपञ्जो, चित्त पञ्ज च भावय ¦ 
प्रातापौ निपको भिक्डु, सो इम विज्ये जट ॥ 
यंस रागो च दोसो च, म्रविज्जा च विराजिता । 
खीणासवा श्ररहन्तो, तस॒ विजटिता जटा ॥ 
यत्थ नाम च रूपच, ग्रसेस उपरुञ्क्षति। 
पटिघ रूपसञ्व्ा च, एत्थेसा' छिज्जते जटा" ति । 
२४ मनोनिवारणसृत्त 


२० "यतो यतो मनो निवारय, 
न दुक्वमेति न ततो ततो । 
स॒संब्बतो मनो निवारय, 
स स्तो दुक्खा पमुच्चति"" || 
“न॒ समन्बतो मनो निवारये, 
नमनो सयतत्तमागत' । 


त 
‡ इग्हमानेव ~ स्या०, रो०, उच्हमाने च ~ सी० | २ परिघ ~ स्या० 1, 
२ एत्यन्ना - स्या० रोऽ । ४ यतत्तमागत -स्या० , सी ०, सयतत्तमागत ~ रो० । 


१२६३२ | पञ्जोतसुत्त 


यतो यतो चं पापक, 
ततो ततो मनो निवारय" ति 
२५ श्ररहन्तसुत्त 
३१ “यो होति भिक्लु ब्रह कतावी, 
खीणासवो ग्रन्तिमदेहधारी । 
ग्रह॒ वदामी ति पिसो वदेथ्य, 
मम वदन्ती तिपिसोवदेथ्या"'ति। 


“यो होति भिक्खु भ्ररह॒ कतावी, 
सखीणासव्ो ग्रन्तिमदेहधारी । 
ग्रह॒ वदामीतिपि सो वदेथ्य, 
मम वेदनी तिपिसो वदेथ्य । 
लोके समज्ञा कृसलो विदित्वा, 
वोहा रमत्तेन सो बोहरेय्या'* ति ।। 

“यो होति भिक्खु भ्ररह्‌ कतावी, 
खीणास्बो म्रन्तिमदेहधारी । 
मान नुखोसो" उपगमम ` भिक्छु, 
ग्रह॒ वदामी तिपि सो वदेय्य | 
मम वदन्ती तिपिसो वद्य" ति॥ 

““पहीनमानस्स न सन्ति गन्था, 
विधूपिता मानगन्थस्स सघ्वे । 
स॒ वीतिवत्तो मज्जतः सुमधो, 
प्रह वदामीति पिसो वदे्य। 
मम वदन्ती तिपिसो वदेथ्य, 
लोके संमञ्व्य कुमलो विदित्वा । 
वोहारमत्तेन सो वोहरेय्या' ति ॥ 

२६ पज्जोतसुत्त 
३२२ “कति लोकस्मि पज्जोता, येहि लोको पकासंति । 
भगवन्तः पुटृषमागस्म, कथ जानेमु त मय” ति ॥ 


१५ 
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१ न-सी०। २ उपागम्म-स्या०,रो० | ३ यमत -स्या०, रो० 1 ४ पभा. 


सति -पी० ! ५ भवत-रो०। 


20 


१६ सथुत्तनिकायो [ १२६३२- 


““चत्तारो लोके पज्जोता, पञ्चमेत्थ न विज्जति । 
दिवा तपति आ्रादिच्चो, रत्तिमाभाति चन्दिमा ।॥। 
श्रथ श्रग्गि दिवारत्ति, तत्थ तत्थ पकासति । 
सम्बुद्धो तपत सेदो, एमा राभा श्रनुत्तरा' ति ॥ 

२७ सरसुत्तं 
३३ “कुनो सरा निवत्तन्ति, कत्थ वह न ॒वत्ततिः । 
कत्थ नाम च रूप च, भ्रसेस उपरुज्स्ती' ति ॥ 
“यत्थ श्रापो च पठवी, तेजो वायो न गाधति | 
ग्रतो संरा निवत्तन्ति, एत्थ वद्र न वत्ति) 
एत्थ नाम चं रूप च, श्रसंस उपरुज््षती' ति।। 

२८ महुद्धनसुत्त 
३४ “महदढना महाभोगा, रद्रवन्तो पि खत्तिया । 
प्रञ्व्यमजञ्व्ाभिगिज्ज्न्ति, कामेसु भ्रनलद्धता । 
तेसु उस्सुक्कजातेसु*, भवसोतानुसारिसु । 
केध' तण्डु" प्जहिसु*, के लोकस्मि भ्रनुस्युका'” ति ॥। 
ˆ हित्वा अ्रगार पब्बजिता" हित्वा पत्त पसु विय । 
हित्वा राग च दोस च, श्रविज्जचे विराजिय। 
खीणासवा भ्ररहन्तो, ते लोकस्मि ्रनुस्सुका'” ति ॥ 

२९ चतुचक्कसुत्त 
३५ “चतुचक्क नवद्वार, पृण्ण लोभेन सयुत। 
पङ्कजात महावीर, कंथ यात्रा भविस्सती'" ति ॥ 
““छेत्वा नद्ध" वर्त च, इच्छालोभ च पापक । 
समूल तण्हमब्बय्ह्‌, एव यात्रा भविस्सती" ति ॥। 


३० एणिनद्भसुत्त 


२३६ “"एणिजद्ख किस वीर, प्रप्पाहार श्रलोलुप । 


१ पभासति -सी०रो०। २ वटति ~ सी०, रो०। ३ उस्युकजातेसु -स्या० । 


४ -४ रोधनण्ह-स्या०, गेधतण््‌-रो०।५ पवाहिसु -स्या० ! ६ पव्बजित्वा-रो० 
७ ..नन्दिनद्धि-सी०, ननम्दि-रो०। 


१३१३७ | सन्भिपुत्त १७ 


सीह वेकचर नाग, कामसु म्रनपेक्खिन । 

उपसङ्कम्म पृच्छाम, कथ दुक्खा पमुच्चती" ति ॥ 

पञ्च कामगुणा लोके, मनो पधेदिता । 

एत्थ छन्द विराजेत्वा , एव दुक्ला पमुच्चेती"' ति ।। 
सत्तिवेग्गो ततिथो । 


16 


तस्सुषह्ान 
स्तिया फुसंति चेव, जटा मनोनिवारणा । 5 
म्र रहन्तेन पज्जोतो, सरा महद्वनेन च॑ । 
चतुचक्केन नवम, एणिजङ्खन ते दसा पि॥ 
+ । 
३१९ सब्भिसुत्त 
२७ एव मे सुत । एकं सेमय' भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्सं श्रारामं । ग्रथ खो सम्बहुला सतुल्लपकायिका देवतायो 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया अ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा "0 
येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
म्र्ुु । एकमन्त ठिता खो एका देवता भगवतो संन्तिके इम गाथ २7 
प्रभासि - 
सन्भिरेव समासेथ, सन्मि वृष्बेथ सन्थव । 
सत से द्रम्ममञ्च्याय, सेथ्यो होति न पापियो ति।॥। 18 
श्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 
“सन्भिरेव समासेथ, सन्मि कुम्ब सन्थव । 
सत सद्धम्मसञ्व्याय, पञ्जाः लन्भति' नाञ्व्यतोः" ति ।। 
प्रथ खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथं ग्रभासि - 
“सन्भिरेव समासे, सन्मि कुव्बेथ सन्थव । 20 
सत॒ सद्धम्ममञ्जाय, सोकमज्से न सोचती' ति ॥। 
श्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 5 12 
“सन्भिरेव समासेथ, सन्मि कुब्बेथ सन्थव । 
सृत सद्धम्मगज्जाय, ्मातिमञ्ज्े विरोचती” ति ॥। 











१ विराजित्वा ~ स्या०। २ एनिजङ्खेन ~ रो०। ३-२ पञ्चय लभति- 
स्या० । 
सण १-; 


20 


23 


१८ सथुत्तनिकायो १ ३१३७- 


म्रयं खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
"सबन्भिरेत सभासेथ, सम्मि कृव्बेथ सन्थव । 
सत संद्रम्ममञ्जाय, सत्ता गच्छन्ति सुग्गति" ति ।। 
म्रयखो म्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
"सम्भिरेव समासेथ, सन्म कुब्बेथ सन्थव । 
सत सद्धधम्ममञ्व्याय, सत्ता तिद्रुन्ति सतत" ति ॥ 
ग्रथ खो प्रपरा देवता भगवन्त एतदवो - "कस्स नु खो, भगवा, 
सुभासिति" ति ? 
३८ संब्बास वो सुभासित परियायेन, श्रपि च मम पि ` सुणाथ- 
सन्भिरेव संमासे, सब्मि कुब्बेथ सेन्यव । 
संत सद्धम्ममञ्नाय, सम्बदुक्खा पमुच्च॑ती'" ति ॥ 
३९ इदमवोच ˆ भगव। । प्रत्तमना ता देवतायो भगवन्त श्रभि- 
वादत्वा पदक्ख्िण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसू ति" | 
३२ भच्छरिसुत्त 
४० एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं ्ररामे । श्रथ खो सम्बहुला सतुल्लपकायिका देवतायो 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया अ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा 
येन भगवा तेनुपसंङ्खमिसु, उयसंद्खमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त 
प्रदुसु । एकमन्त चस्ति खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 
प्रभासि - 
“मच्छेरा च पमादा च, एव दान न दीयति । 
पुञ्व्य अ्रकह्वमानेने, देय्य होति विजानता" ति । 
ग्य खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो प्रभासि - 
“यस्सेव भीतो नं ददाति मच्छरी, तदेवाददतो भय । 
जिघच्छा च पिपासा च, यस्स भायति मच्छरी । 
तमेव बाल फुसति, अस्मि लोके परम्हि च॥ 
“तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभ्‌ । 
पुञ्व्यानि परलोकस्मि, पतिट्रा होन्ति पाणिन"' ति । 





१-१ मम पि-रो०, ममापि-सी०,स्मा०  २-२ स्या०,रो०पौत्थकेसु नत्थि । 


१३२४२ मच्छुरिसुत्त १६ 


म्रय' खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो ्रभासि - 
“ते मतेयु न मीयन्त, पन्थान" व॒ संहब्बजे* । 
म्रप्पस्मि ये पवेच्छन्ति, एस धम्मो ्नन्तनो । 
“भ्रप्पस्मेके पवेच्छन्ति, बहुनेके न दिच्छरे । 
म्रप्पस्मा दक्लिणा दिन्नः, सहस्सेन सम मिता ति।। 5 
ग्रथ खो प्रपरा देवना भगवतो सन्तिके इमा गाथायो म्रभासि - १९ 19 


'दुहद ददमानान, दुक्कर कम्म कुञ्बत । 
प्रस॑न्तो नानुकुब्बन्ति, सत॒ धम्मो दुरन्वयो ॥ 
तस्मा स्त च भ्रस्त, नाना होति इतो गति। 


ग्रसन्तो निरय यन्ति, सन्तो सगपरायना" ति॥ 10 


|) 


ग्रथ खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके" एनदवोवे ~- “कस्स नु 
खो, भगवा, सुभासित'' ति ? 
४१ 'सब्बास वो सुभासित परियायेन, ग्रपि च मम पि सुणाथ- 
“धम्म चरे योपि समुञ्जक चरे, 
दार चं पोस ददमप्पकस्मि। 15 
स्त सहस्सन संहस्सयागिन, 
कल पि नार्घन्ति तथा विधस्स ते" ति । 


४२ रथ खो श्रपरा देवता भगवन्त गाथाय श्रभासि - 8 19 
केनेसः यञ्बो विपुलो मह्र्गतो, 
समेन दिन्नस्सं न श्रग्घमेति। 20 


कथ" सत संहुस्सान सहस्सयागिन, 
कसं पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते” ति । 


ददन्ति हेके विसमे निविद्धा, 
छेत्वाः वधित्वा थ सोचयित्वा । 
सा दक्खिणा भ्रस्सुमुखा संदण्डा, 25 
समेन दिन्नस्स न अरग्मेति ।। 


१ शअरद्धाग-स्या०) २ सहावज-सी०,स्या०, सहावज्ज-रो९) ३ दुरञ्नयो~- 
सी०, रो० ! ४ -४ भगवन्त ~ सी०, स्या० रो०। ५ सुमृच्छक्‌-रो० | ६ केनेस - 
रो०। ७ सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । = स्या० पोत्थके नत्थि। £ घत्रा~-स्या०) 


२० सयुत्त नकायो [ १३२४२- 


एव सत संहस्सान सेहस्सथागिन, 
कलं पि नार्घन्ति तथाविधस्स ते" ति ॥ 
३३ साधुसुत्त 
१,20 ४३ सावत्थिनिदान । म्रथ खो सम्बहूला संतुल्लपकायिका 
देवतायो श्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकण्प जेतवन 
5 श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंद्मिसु, उपसे दमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त श्रदसु । एकमन्त ठछिता खो एका देवता भगवतो संन्तिके इम 
उदान उदानेसिं - "साधु खो, मारिसे, दान ¦ 
“मच्छेरा च पमादा चे, एव दान न दीयति । 
पुञ्ज भ्राकड्खमानेन, देय्य होति विजानता ति ॥ 
10 ग्रथ सो म्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
साधु खो, मारिसे, दान, श्रपि च॑ प्रप्पकस्मि पि साह दान । 
अप्पस्मेके पवेच्छुन्ति, बहुनेके न॒ दिच्छरे । 
ग्रप्पस्मा दक्खिणा दिन्ना, सहस्सेन सम मिता" ति ।। 
४५ 20 भ्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
15 "साधु खो, मारिस, दान, श्रप्पकस्मि पि साहु दान, श्रपिच॑सद्धाय पि 
साहु दान । 
दान च॑ युद्ध चं समानमाहु, 
मरप्पा पि सन्ता बहुके जिनन्ति । 
म्रपपि चे संहृहानो ददाति, 
20 तेनेव सो होति सुखी परत्था' ति ॥। 
ग्रथ खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
६ “साधू खो, मारिसे, दान, भ्रप्पकस्मि पि साहु दान, संद्धाय पि साहू 
दान, श्रपि च धम्मलद्धस्सा पि सहु दान । 
यो धम्मलद्धस्सं ददाति दान, 
25 उद्रानविरियाधिगतस्स' जन्तु । 
ग्रतिक्कम्म सो वेतरणि यमस्स, 
दिन्बानि ठानानि उपेति मच्चो ति॥ 
१ सी०स्या०, रो° पोत्थकरेसु नत्थि । २ श्रप्पास्मि -सी०, रो० 1 ३ साध्‌ - 
रो० । ४ ध॑म्मलद्धस्स -सी०,स्या०,रो०) ५ ° वौीरिया०-म०। 


१३४ ४ | नसन्तिसुत्त २१ 


ग्रथ खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि- 
“साधु खो, मारिसं, दान, भ्रप्पकस्मि पि सहु दान, सद्धायपि साधू 
दान, धम्मलद्धस्सा पि साहु दान, श्रपि च विचेय्य दान पि सहु 
दान । 
“"विचेय्यदान सुगतप्पसत्थ, 
ये दक्खिणेय्या इध जीवलोके । 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि, 
बीजानि वृत्तानि यथा सुखेत्त' ति ॥। 
ग्रथ खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“साधु खो, मारिस, दान, भ्रप्पकस्मि पि साहु दान, संद्धायपि साहु 
दान, धम्मलद्धस्सा पि साहू दान, विचेय्य दान पि साहु दान, श्रपि 
च पाणेसु पि साधु सयसो । 
धयो पाणभूतानिं" श्रहेठ्य चरः 
पर्पवादा न करोन्ति पाप । 
भीरु पससन्ति हि तत्थ सूरः 
भया हि सन्तो न करोन्ति पाप" ति ।। 
ग्रथ खो म्रपरा देवता भगवन्त एतदवोच - “कस्स नु खो, 
भगवा, सुभासित'' ति ? 


४४ “सव्बास वो सुभासित परियायेन, श्रपि च मम पि सुणाथ- 
“सद्धा हि दान बहूधा पसंत्थ, 
दाना च खो धम्मपद्‌ वं सेय्यो 
पुव्बे च" हि पन्बतरे च सन्तो, 
निन्बानमेवज्छगम्‌ संपञ्जा'' ति ॥ 
३४ नसन्तिसुत्त 
४५ एक समय भगवा सावन्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ ली सम्बहुला सतुल्लपकायिका देवतायो 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभिर्व्कन्तवण्णा केवलकप्प जंतवन श्रीभासेत्वा 





१ साध्‌ -स्या०, रो । २ पाणभृतेसु -सी०,रो०। ३ करोति-सी०, स्यार, 
रो०। ४ क्स्सा-रो०। भ व-रो०। 


20 


२२ सथुत्तनिकायो [ १३४४५- 


येन भगवा तेनुपसंद्धमिसु, उप॑स _्मित्वा भगवन्त ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
गरदुसु । एकमन्त ठता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 
ग्रभासि - 


न सन्ति कामा मनृजेसु निच्चा, 
5 सन्तीध कमनीयानि येसु बद्धो । 
येसु पमत्तो म्रपुनागमन, 
ग्रनागन्ता ' पुरिसो मच्चधेय्या* ति ॥। 
“'छन्दज श्रव छन्दज दक्ख, छन्दविनया श्रघविनयो, ग्रघ- 
विनया दुक्खविनयो' ति । 
10 नते कामा यानि चित्रानि लोके, 
स _्प्परागो पुरिसस्स कामो । 
तिटुन्ति चित्रानि तथेव लोके, 
ग्रथेत्थ धीरा विनयन्ति छन्द ॥\ 


कोध जहे विप्पजहेय्य मान, 
15 सयोजन  सन्बमतिक्कमेय्य । 
त तामरूपस्मिमसज्जमान, 
प्र किञ्चन नानुपतन्ति दुक्ला ॥। 
` पहासि सद्ख ने विमानमज््गा, 
भ्रच्छच्छिं तण् इध नामरूपे । 
20 त॒ चिंत्लगन्थ भ्रनिव निरास, 
परियेसमाना नाज््गम्‌ । 
देवा" मनृस्सा इध वा हुर वा, 
संग्गंसु वा सब्बनिवेसंनेसु" ति ॥ 
त चे हि नाह्क्ल्‌ तथाविमृत्त (इच्चायस्मा मोषराजा), 
25 देवा मनुस्सा इध ॒ वा हरवा । 
नर्तम म्रत्थचचर नरान, 
ये त नमस्सन्ति पससिया ते” ति ॥। 


१ भ्रनागन्त्वा -स्या०,रो०। २ नचमानमज््ञगा-सी०। ३ नच ग्रज्ज्ञगम्‌ ~ 
रोऽ! ४ देव-रो०। 


१ ३५.४७ | उज्मानसच््िसृत्त २३ 


(पसकिया ते पि भवन्ति भिक्खू (मोघराजा ति भगवा), 
ये त॒ नमस्सन्ति तथाविमृत्त । 
ग्रञ्व्याय धम्म विचिकिच्छं पहाय, 
सद्खातिगा ते पि भवन्ति भिक्छू'" ति | 


२३५ उज्ज्ानसच्ज्िसुत्त 


४६ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 5 
पिण्डिकस्सं श्रारामे । श्रथ खो संम्बहुला उञ्ज्ञानसच्चजिका देवतायो 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया अ्रमिक्कन्तवण्णा केवलकष्प जेतवन श्नोभासेत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु , उपसद्धमित्वा वेहास श्रदुसु। वेहास 
रिता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ श्रभासि- 

“"ग्रञ्व्यथा सन्तमत्तान, श्रञ्जथा यो पवेदये । 10 
निकस्चे कितवस्सेव, मत्त थ्य तस्स त ॥ 


“यहि कयिरातहि वदे,यन कयिरानत वदे । 
ग्रकरोन्तं भासमानान ^, परिजानन्ति पण्डिताः ति ॥ 


“न॒ यिद भासितमत्तेन, एकन्तसंवनेन वा । 
म्रनुक्कभितवे* सक्का, याय पटिपदा दन्हा । 15 
याय धीरा पमुच्च॑न्ति, ्लायिनो मारबन्धना ॥ 


“न वे धीरा पकुब्बन्ति, विदित्वा लोकपरियाय । 
परज्व्याय निंब्बता धीरा, तिण्णा लोके विस॑त्तिक' ति ।। 


४७ श्रथ खो ता देवतायो पठविय पतिद्ुहित्वा भगवतो पादेसु 
सिरसा निपत्तित्वा भगवन्त एतदवोच्‌ ~ “श्रच्चयो नो, भन्ते, अ्रच्चंगमा 2 
यथाबाल \ यथाम्‌न्ह॒ यथाभ्रकुसल ९, या मय भगवन्त श्रासादेतन्ब * 
प्रभञ्न्नम्हा । तास नो, भन्ते, भगवा श्र॑च्चय अ्रच्चयतो पटिग्गण्ातु 
ग्रायति सवराया" ति । श्रथ खो भगवा सित पात्वाकासि। प्रथसखोता 
देवतायो भिय्योसोमत्ताय उज्ज्ञायन्तियो वेहास श्रन्भुग्गञ्छुं । एका 
देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 25 


१ भासमान ~ म०। २ श्रनृक्कसितु वे ~ रो० । द-२३ यथाबाला यथामृब्हा 
यथा भ्रकूसला -सी ० स्या०.रो° । ४ भ्रपसादेतव्ब -स्या० । 


8 23 


8 24 


र सयुत्तनिकायो [ १३५४७- 


ˆ श्रर्वय देसयन्तीन, यो चे न पटिगण्हति* । 
कोपन्तरो दोसंगरु, स वेर पटिमुञ्न्वेती *” ति ॥। 
` श्रच्चयो चे न विज्जेथ, नोचिधापगत° सिया । 
वेरानि न चं सम्मेयय्‌, केनीध ° कुसलो सिया” ति! 
5 "कससेच्चया नं विज्जन्ति, कस्स नत्थि शपागतः । 
को न सम्मोहमापादि,को चं धीरो सदा सतो" ति | 
तथागतस्स बुद्धस्स, सञ्बभूतानुकम्पिनो । 
तस्संच्चया न विज्जन्ति, तस्स नत्थि श्रपागत । 
सो न सम्मोहमापादि, सोः व+ धीरो संदा सतो” ति।। 
10 “अच्चय देसंयन्तीन, यो चे न परिगण्हुति । 
कोपन्तरो दोसंगर्‌, स" वेर पटिमुञ्चति । 
त॒ वेर नाभिनन्दामि, पटिग्गण्हामि वोच्चय" ति।। 
३६ सद्धासुत्त 
४८ एक संमय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं श्रारामे । प्रथ खो सम्बहुला सतुल्लपकायिका देवतायो श्रभि- 
15 ककेन्ताय रत्तिया म्र॑भिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवनं ओ्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपसद्धमित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
मरहरयु । एकमन्त तस्ति खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 
ग्रभासि - 
सद्धा दतिया पुरिसस्सं होति, 
20 नो चे ग्रस्सद्धिय श्रवतिदुति | 
यसो च क्त्ती च तत्वस्सं होति, 
सग्ग च सो गच्छति सरीर विहाया” ति ।। 
भ्रथ खो श्रपरा दवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो म्रभासि - 
'कोध जहे विप्पजहेय्य मान, 
28 सयोजन सब्बमतिक्कमेय्य । 





१ पत्तिगण्ति - सी०, रो० | २ पटिसुच्वती ~ सी०, रो०, स्या० । ३ नोविष 
भपहत - स्या० । ४ तेनिष -सी०।५ श्रपगत -रो०, भ्रपाहत ~ स्या० । ६-६, सो ~ 


सी०, स्या०, सोच -रो०। ७ य - सी० रो० | ठ पहाया- सी०, स्या० 
रो० | । 


१३७ ४६ | समयसुत्त २१५ 


त नामरूपस्मिमसज्जमान, 
ग्रकिञ्न्वन नानुपतन्ति सद्धा ति।। 


पमादमनय॒ञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना । 
ग्रप्पमाद च मेधावी, धनं सेद व॒ रक्ठति ।। 


“मा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरति सन्थव । 
ग्रप्पमत्तो हि क्षायन्तो, पप्पोति परम सुख" ति ॥। 
३७ समयस॒त्त 
४९ एव मे सूत । एक समय भगवा सवके विहरति कपिल- 
वत्थ॒स्मि महावने महता भिक्खुसद्धंन सद्धि पञ्चमत्तहि भिक्खुसतेहिं 
सब्बेहेव श्ररहन्तहि, दसहि च लोकधात्‌हि देवता " येभुय्येन सच्िपतिता 
होन्ति भगवन्त दस्सनाय भिक्लुसद्ध चे । ग्रथ खो चतुन्न सुद्धावास- 
कायिकान देवतान एतदहोसि -“श्रय खो भगवा संक्केसु विहरति कपिल- 
वत्थुस्मि महावने महता भिक्खुसद्धेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 
सब्बेहेव श्ररहन्तेहि, दसहि च लोकधातूहि देवता येभय्येन स्चिपतिता 
होन्ति भगवन्त दस्सनाय भिक्खुसद्ध च । यन्नून मय पि येनं भगवा 
तेनृपसद्धमेय्याम, उपस्‌ ज्ुमित्वा भगवतो सन्तिके पच्चेक ` गाथ ` भासे- 
य्यामा'' ति । 
ग्रथ खो ता देवता ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मि- 
ञ्जित * वा बाह पसारेय्य पसारित वा बाह सम्मिञ्जेथ्य, एवमेव - 
सुद्धावासेसु देवेसु श्रन्तरहिता भगवतो पुरतो पातुरहेसुः । म्रथसोता 
देवता भगवन्त श्रमभिवादेत्वा एकमन्त श्रदुसु । एकमन्त ठति खो एका 
देवता भगवतो सन्तिके इम गाय प्रभासि - 
“महासमयो पवनस्मि, देवकाया समागता । 
ग्रागतम्ह्‌ इम धम्मसमय, दक्खिताये' श्रपराजितसद्"" ति ।। 
ग्रथ खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 
तत्र॒ भिक्छवो समादहसु, 
चित्तमत्तनो उजुकमकसु' 
सारथी व॒ नेत्तानि गहत्वा, 
इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिता" ति । 


१, देवतायो ~ सी ०,रो° । २-२ पच्चेकगाथा ~ स्या०, पच्चेकगाथ - रो० । २ समि- 
ञ्जित -म० 1 ४ पातुरहसु ~ सी ०, स्या०। ५ दक्खिताये व - स्या०। ६ उलूक श्रकसु - म०। 
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सयुत्तनिकायो [ १३७ ४६- 


प्रथ खो ग्रपरा देवता भगवतो संन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
“छेत्वा खील * दछेतवा पलिघ ^, इन्दखील ऊच्च मनेजा । 
ते चरन्ति सुद्धा विमला,चक्खमता सुदन्ता सुसूनागा' ति ॥ 
मरय खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
“ये केचि बुद्ध सरण गतासे, न ते गमिस्संन्ति प्रपायभूमि । 
पहाय मानुस देहे, देवकाय परिपूरेस्सन्ती'" ति ॥ 
२८ सकलिकसुत्त 
५० एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहु विहरति मह्‌- 


कूच्छिस्मि मिगदाये । तेने खो पनं समयेन भगवतो पादो सकलिकाय' 
खतो होति । भसा सुद भगवतो वेदना वत्तन्ति सरीरिका वेदना 
दुक्वा तिन्बा खरा कटुका ग्रसता श्रमनापा, ता सुद भगवा संतो सम्प्‌- 
जानो भ्रधिवासेति म्रविहञ्मानो । श्रथ खो भगवा चतुर्गुण सृद्खाटि 
पञ्ञ्यापेत्वा दक्खिणेनं पस्सेन सीहसेय्य कप्पेति पादे पाद श्रच्वाधाय 
संतो सम्पजानो । 


५१ भ्रथ खो संत्तसता सतुल्लपकायिका देवतायो श्रभि- 


क्कन्ताय रक्तिया ग्रभिक्कन्तवण्णा केवलंकप्प महकुच्छि श्रोभासेत्वी येनं 


भगवा 


तेनुपस _मिसु, उपसं द्भमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 


्रद्रुसु । एकमन्त ठिता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम उदान 
उदानेसि ~ (नागो वत, भो, समणो गोतमो, नागवता च संमुप्पन्नाण 
सारीरिका वेदना दुक्खा तिन्बा खरा कटुका म्रसौता श्र॑मनापा संतो 
सम्पजानो श्रधिवासेति भ्रविहञ््मानो' ति । 


ग्रथ खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 


“सीहो वत, भो, समणो गोतमो, सीहवता च समुप्पन्ना सारीरिका वेदना 
द्क्वा तिब्बा खरा कटुका म्रसाता श्र॑मनापा सतो संम्पजानो प्रधिवासेतति 
ग्रविहञ्च्यमानो'" ति । 


ग्रंथ खो श्रपया देवता भगवतो सन्तिके दम उदान उदानेसि - 


“श्राजानीयो वत, भो, समणो गोतमो, भ्राजानीयवता च॑ समृप्पन्ना 


पि) 
` स्या०। 


५ 


४ 
१ चिल -रो० 1२ पलीष-स्याऽ } ३ भ्रपाय ~ सीण०। ४ सक्ललिकाय -इति 
५ भसा~रो०,स्या०। ६ सी०, स्या० पौत्थकेसु नत्थि। ७ सनृष्पन्नी -सी०, 


१३८५१ | सकलिकसुत्त २७ 


सारीरिका वेदना दुक्खा तिब्बा खरा कटुका ग्रसता भ्रमनापा सतो 
सम्पजानो श्रधिवासंति अ्रविहञ्जमानो'' ति । 

प्रथ खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके दम उदान उदानेसि - 
“निसंभो वत, भो, समणो गोतमो, निसभवता' चं समुप्पन्ना सारी- 
रिका वेदना दुक्ला तिब्बा खरा कटुका भ्रसाता प्रमनापा संतो सम्पजानो 
प्रधिवासेति श्रविहञ्व्यमानो'' ति । 


म्रथ खो ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसिं - 
“धोरण्ो वत, भो, समणो गोतमो, धोरय्वता च समुप्पन्ना सारीरिका 
वेदना दुक्खा तिब्बा खरा कटुका श्रसाता प्रमनापा सतो सेम्पजानो श्रधि- 
वासेति ग्रविहञ्व्यमयनो'' ति । 10 

ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि- 
““दन्तो वत, भो, समणो गोतमो , दन्तवता च समुप्पन्ना सारीरिका वेदना 
दुक्ला तिब्बा खरा कटुका असाता श्रमनापा सतो सम्पजानो श्रधिवासेति 
प्रविहञ्जमानो' ति । 

ग्रथं खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं उदानं उदानेसि ~ 15 

“पस्स समाधि सुभावित चित्त च सुविमृत्त न चाभिनत न चापनत 

न च सस द्भारनिगगथ्हवारितगत' । यो एवरूप परिसनाग पृरिसीह = ४ 2 
पुरिसंश्राजानीय पुरिसेनिसमभ पूरिसधोरय्ह्‌ पुरिसदन्त श्रतिक्कमितब्ब २2 
मजञ्ञेय्य किंमञ्व्यत्र भ्रदस्सना' ति । 


पज्चवेदाः सत सम 20 
तपस्सी ब्राह्यणा चर । 

चित्त च नेस न सम्मा विमुक्त, 

हीनत्थरूपा९न पारद्खमा ते।॥। 
^“ तण्हाधिपन्ना = वतसीलबद्धा, 

लूख तप वस्संसत चरन्ता । 25 
चित्त च नेस न स॑म्मा विमुत्त, 

हीनत्थरूपा न पारज्जमा ते ॥ 


$ 


[4 


१ निक्भवताय -सी० । २ विमुक्त ~ रो०। ३ चाभिणत -स्या०। ४ °्वारित- 
वतं -स्या०, रोऽ, ण्व्रारितवत -सी० । ५-५ प्रञ्चवेदसत-यो०। ६ हीनत्तरूपा- 
सी ०, स्या५, रो° । 


२८ सयुततनिकायो [ १३०८ ५१- 


न मानकामस्से दमो इधत्थि, 
न॒ मोनमत्थि प्रसंमाहितस्सं । 
एको श्र॑रजञ्जे विहर पमत्तो, 
न मच्चुधेथ्यस्से तरेय्य पार "° ति ॥ 
5 "मान पहाय सुसमाहितत्तो, 
सुचेतसो सब्बधि विप्पमृत्तो । 
एको श्ररञ्बे विहुरमप्पमत्तो, 
स मच्चुधेय्यस्सं तरेय्य पार'' ति ॥। 
३६. पठमपज्जु्रधीतुसुत्त ` 
५२ एव मे सूत । एक संमय भगवा वेसालिय विहरति महा- 
10 वने कूटागारसालाय । श्रथ खो कोकनदा पञ्जुन्नस्से धीता अरभिक्कन्ताय 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प महावन ग्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुप- 
सद्धमि, उपस द्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श््वासिं । एक- 
मन्तं छिता खो साः देवता कोकनदा पञ्जृच्चस्स धीता भगवतो सन्तिके 
इमा गाथायो अ्रभासि - 
15 “"वेसालिय' वने विहरन्त, 
ग्रगग॒ सत्तस्स सम्बद्ध । 
कोकनदाहमस्मिः श्रभिवन्दे, 
कोकनंदा पज्जुन्नस्सं धीता ।॥। 
“सूतमेव पुरो श्रासि५+ धम्मो चक्लुमतानुनुद्धो । 
20 साह दानि सवखि जानामि, मुनिनो देसेयतो सुगतस्स ॥। 
ये केचि शरियः धम्म, 
विगरहन्ता चरन्ति दुम्मेधा । 
उपेन्ति रोरु घौर, 
चिररत्त दक्ख श्रनुभवन्ति 
25 ध्येच सौ श्ररिये धम्मे, 
खुन्तिया उपसमेन उपेता । 
१-१ पार-सी०, रो०। २ पठमपज्जुन्नधीता-रो०। ३-३ सी०, स्या 


पोत्थक्रेयु नत्थि । ४-४ वेसालिवने ~ सी ०, स्या० । ५ कोकनदाहस्मि ~ रो० । \ भ्रा 
स्या० । ७-७ श्ररियधम्म -सी? । 


१४१ ५४] भ्रादित्तसुत्त २६ 


पहाय मानुसं देहु, 
देवकाय परिपूरेस्सन्ती' ति ॥ 
४० दुतियपन्जु्रधीतुसुत्त 
५३ एव मे सूत । एक संमय भगवा वेसालिय विहरति महा- 
वने कूटागारसालाय । म्रथ खो चूठकोकनदा " पज्जुन्नस्स धीता श्रभि- 
क्कन्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प महावन ञ्रोभासेत्वा येनं 
भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसे दमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
दासि । एकमन्त छिता खो सा देवता चूक्कोकनदा पज्जृन्नस्सं धीता 
भगवतो सन्तिके इमा गाथायो भ्र॑भासि - 
'इइधागमा विज्जुपभासवण्णा, 
कोकनदा पज्जृश्नस्सं धीता । 
बुद्ध च धम्मं च नमस्समाना, 
गाथा चिमा म्रत्थवती म्रभासि ॥ 
बहूना पिखो त व्रिभजेय्य, 
परियायेन तादिसो धम्मो। 
सित्तमत्थ* लपयिस्सामि, 


ध 


यावता मे मनसे परियत्त ।। 
पाप नं कयिरा वच॑सा मनसौ, 
कायेन वा किञ्चन सन्बलोके । 
कामे पहाय संतिमा संम्पजानो, 
दुक्ड न सेवेथ भ्रनत्थसहितः' ति ।। 
सतुल्लपकायिकवग्गो चतुर्थो । 
तस्घुहान 
संन्भिमच्छरिना साध, न सन्तुज्जञानेसञ्ज्निनो । 
सद्धा संमयो संकलिक, उभो पज्जृन्नधीतरो ति ॥ 
0 
४१ श्रादित्तसुत्त 
५४ एव मे सूत । एक समंमय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने अ्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारमे । श्रथ खो श्रञ्जतरा देवता भ्रभि- 


१ चुल्लकोकनदा-सी०स्या०। २ न -सी०, स्या०। ३ सद्धंत्तमत्त-सी०। 
४ सद्धो- सीऽ। 








19 


8 29 


20 


25 


२३० सयुत्तनिकायो [ १४१५४ 


क्कन्ताय रत्तिया भ्र॑भिक्कन्तवण्णा केवेलकप्प जेतवन म्मोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपस दधमि, उपसं दमित्वा भगवन्त ॒श्र॑भिवादेत्वा एकंमन्त 
दासि । एकमृन्त ठिता खो सा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो 
प्रभासि - 
(“श्[दित्तस्मि प्रगारस्मि, य नीहूरति भाजन । 
त तस्स होति प्रत्याय, नो च॑ य तत्थ उय्हति" ॥ 
एव ° श्र दित्तको * लोको, जराय मरणेन च॑ । 
नीह्रेथेव दानेन, दन्न होति सूनीहूत ` ।। 
''दिन्च सुखफल होति, नादिन्न होति त तथा) 
चोरा हरन्ति राजानो, श्रग्गि डहति" नस्सति ।। 
श्रथ प्रन्तेन जहति, सरीर संपरिग्गह्‌ । 
एतदञ्चाय मेधावी, भुञ्जेथ चे ददे च । 
दत्वा च भृत्वा च यथानुभाव । 
प्रनिन्दिति सग्णमुपेति ठन ति ॥ 
४२ किददसुत्त 
५५ “किददो बलदो होति, किददो होति वण्णदो | 
किददो सुखदो होति, किददो होति चक्खुदो । 
को च संब्बददो होति, त मे म्रक्खाहि पूच्छितो'" ति"\। 
“भ्रच्वदो बलदो होति, वत्थदो होति वण्णदो । 
यानदो सुखदो होति, दीपदो होति चक्खुदो । 
“सो च संब्बददो होति, यो ददाति उपस्सय । 
प्रमतददो च सो होति, यो धम्ममनुसासती'" ति ।। 


४२ श्रन्नसुत्त 
५६ “श्रन्नमेवाभिनन्दन्ति, उभयं देवमानुसा । 

ग्रथ को नाम सोयक्खो, य स्मन्न नासिनन्दतीः” तिः।॥। 

ध्ये न॒ ददन्ति स्द्धाय, विषप्पसन्नेनं चेतसा । 

तमेव श्रन्न भजति, रस्मि लोके परम्हि च।। 


१ उग्हूर्तींति-रो० ) २-२ एव ग्रादीपितो ~ रो०, एवमादिप्पितो ~ सी० 1 
३ सूनिन्त -स्यार९ 1 ४ श्रणी-से०। ५ उण्टति-स्या०, दहति-सी° । ९ यो- 
सी०, स्या० । ७ -७ पुच््डिनो -स्या० । ८-८ नाभिनन्दति - सी°) 
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“तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिम्‌ । 
पुञ्च्यानि परलोकस्मि, पतिड्ा होन्ति पाणिन'' ति ॥ 
४ एकमूलंकुत्त 
५७ “एकमृल द्विरावटरु, तिमल पञ्चपत्थर । 
समुद्‌ द्वादस(वष्ु, पाताल प्रतरी इसी" ति॥। 
४५ श्रनोसपुत्त 
५८ “श्रनोमनाम निपुणत्थदस्सि, 5 ८ ॐ 
पञ्ञ्यादद कामालये भ्र॑सत्त। 
त॒ पस्सथय सन्बविद्‌ सुमेध, 
म्रिये पथे कममान महसि ति ।। 
४६ श्रच्छुरासुत्त 
५९ “श्रच्छंरागणसडधुद्ु पिसाचगणसंवित । 
वनन्त मोहन नाम, कथ यात्रा भविस्सती" ति ।। 10 
““उजुको नाम सो मग्गो, प्रभया नाम सा दिसा । 
रथो भ्रकूजनो * नाम, धम्मचक्केहि सयुतो ।। 
“हिरी * तस्स श्रपालभ्बो, सत्यस्स* परिवारण । 
धम्माह सारथि त्रूमि, संम्मादिद्िपुरेजव ।। 
“यस्स एतादिसर यान, इत्थिया पुरिसंस्सं वा । 15 
सं वे एतेन यानेन, निन्बानस्सेव सन्तिके ” ति ।। 
४७ वनरोपसुत्त 
६० “केस दिवा च रत्तो च, संदा पुञ्ज पवडति। 
धम्मदुा सीलसम्पन्ना, के जना समगामिनो'* ति ॥। 
शग्रारामरोपा व्रनरोपा, ये जना सतुकारका । 
पप च उदपान च॑, ये ददन्ति उपस्सय।। 20 


“तेस दिवा च रत्तो च, संदा पुञ्ज पवडति । 8 श 
धम्म सीलसम्पन्चा, ते जना सरगगाभिनो'' ति ॥ 


7 


१ श्रनोमियसृत्त ~ स्या०, श्रनोमिय - रो° । २ ग्रकूञ्जनो ~ स्या०ः म्रकुजनौ - 
रो० । 8 हिरि ~ सी०, स्या० । ४ सतस्स - सी०, स्यार । 


15 


20 


३२ 


६१ 


६२९ 
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४८ जेतवनसुत्त 
रद हि त जेतवन, इसिसद्धनिसेवित । 
प्राचूत्थ धम्मराजेन, पीतिसंञ्जनन मम ॥ 
“कम्म विज्जा च धम्मो च, सील जीवितमृत्तम । 
एतेन मच्वा सुज्छन्ति, न गोत्तेन धनेन वा ॥ 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, स॑म्पस्स प्रत्थमत्तनो । 
योनिसो वतिचिने धम्म, एव तत्थ वियुञ्कषति । 
“सारिपृत्तो व॒ पञ्नाय, सीलेन उपसमेनं चं । 
यो पि पारङ्खतो भिक्खु, एतावपरमो सिया” ति ।। 
४९ मच्छेरिसुत्त 
““येध॒ मच्छरिनो लोके, कदरिया परिभासका । 
प्रञ्ञेस ददमानान, म्रन्तरायकरा नरा ।। 
“कीदिसो तेस विपाको, सेम्परायो चं कीदिसो ` । 
भगवन्त पृट्ढमागम्म, कथ जनेमु त मय" ति ॥ 
“यध मच्छरिनो लोके, कदरिया परिभासंका | 
म्रञ्ञेस ददमानान, अन्तरायकरा नरा ॥। 


“निरय तिरच्छानयोनि, यमलोक उपपञ्जंरे । 
सचे एन्ति मनुस्संत्त, दल्िहे ` जायरे कूले ॥ 
“चो पिण्डो रती खड़ा, यत्थ कच्छेन लब्भति । 
परतो भ्रासीसरं* बाला, तपि तेस न लन्भति। 
दिदं धम्मेस विपाको, सम्पराये च दुग्गती"" ति ।। 
““इति हेत विजानाम, श्रञ्ज पृच्छाम गोतमः । 
येध॒ लद्धा मनुस्सत्त, वदञ्ज््‌ वीतमच्छरा ॥। 
“नुद्धे पसंत्ना धम्मे च, संदधे च तिब्बगारवा। 
कीदिसो तेस विपाको, सम्परायो च कीदिसो । 
भगवन्त पुट्टमागम्म, कथ जानेमुः त मयः ति ॥। 


वषयवा भोभ्येकै 


१ पारगतो -स्या०रो०) २ किदिसो-रो० | ३ दलिहे-म०। ४ भ्रार्सि 
सरे -सी०,स्या०,रो० 1! ५ सम्परायो--स्या० ६ गोतम -ध्या०। 





मनमेव कन 
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`येध लद्धा मनुस्सत्त, वदञ्ज॒ वीतमच्छरा । 

बद्धे पसन्ना धम्मे च, सङ्खं च तिब्बगारवा। 

एते सग्गा ` पकासेन्ति*, यत्थ ते उपपञ्जरे । 

` सचे एन्ति मनुस्सत्त, ऋं भ्राजायरे कुले । ए 5 
चोढ पिण्डो रती लिङा, यत्थाकरिच्छेन लन्मति । 5 
परसम्मतेसु भोगेयु, वसवत्ती व्र॒मोदरे। 

दिदं धम्मेसे विपाको, सम्पराये च सुग्गती" ति । 


५० धटिकारसुत्त' 

६२ “्रविह उपपन्नासे, विमुत्ता सत्त भिक्खवो । 
रागदोसपरिक्खीणा, तिण्णा लोके विसत्तिक” ति ।! 
के चते" प्रतर पद्धु^ मच्चुधे्य सुदृत्तर। 10 
के हित्वा मानुस देह, दिन्बयोग उपच्चगु” ति ॥ 
` उपको पलगण्डो च, पुक्करसाति च ते तयो । 
मद्यो खण्डदेवो च, बाहुरम्गि" च सिद्धयो" । 
ते हित्वा मानुस देह, दिन्बयोग उपच्चेगु" ति ॥। 
 कुसली भाससी तेस, मारपासप्पहायिन । 15 
कस्स ते धम्ममञ्व्ाय, प्रच्छिद्‌ भवबन्धन”' ति ।! 
न ्रज्व्यव भगवता, नाञ्जत्र तव सासना । 
यस्स ते धम्ममञ्बाय, श्रच्छिदु भवबन्धन ।। 
त्थ नाम च रूप च, श्रसेस उपरन्छति | 
त ते धम्म इधजञ्व्याय, ग्रज्छिदु भवनन्धन” ति ।। 20 
गम्भीर भाससी वाच, दुञ्िजान सुदुम्बृध । 
केस्सं त्व धम्ममञ्व्याय, वाच भासि ईदिस' ति ॥ 
कुम्भकारो पुरे भ्रासि, वेकठिद्धे" घटीकये | ४ 3 
मातपेत्तिभरो श्रि, कस्सपस्स उपासको ।। 


१ सगे - सा, स्या०, रो० । २ प्कासनिति ~ म० । र षरटिकरसूत्त ~ स्या०, 
घ्कारो -रो० । ४-४ केच केच -सी०, ये चते स्या, ५ सङ्क सी, स्या । 
६ भहदेवो - सो० । ७ बहुदन्ति ~ सी०, बहुदन्ती - स्या० । ठ पिद्धियो - सी०, 
रो । & कुसल-रा०। १० सप ~ सो) ११ वेहणि द्धे - रो०, वेभढिद्खे --स्या०, 
वेहलि द्धं ~ सी० । 

स०१~ ५ 
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ए 5 “विरतो मेथुना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो । 
प्रहुवा ते सगामेय्यो, अहूवा ते पुरे सखा 

“सो्हमेते पजानामि, विमृत्ते " सत्त भिक्छवो ` । 
रागदोस्रपरिक्छीणे, तिण्णे लोके विसंत्तिक'' ति ।। 

5 “एवमेत तदा श्रासि, यथा भासंसि भग्गव । 
कुम्भकारो पुरे शआ्रासि, वेकचिद्धे घटीकरो । 
मातापेत्तिभरो श्रासि, कस्सपस्सं उपासको ॥ 

“विरतो मेथना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो । 

ग्रहुवा मे सगामेय्यो, श्रहुवा मे पुरे संखा ति । 

10 एवमेत पराणान, सहायान श्रहु सद्खमो । 
उभिश्न भावितत्तान, सरीरन्तिमिधारिन ति ।। 

भ्रादित्तवग्गो पञ्चमो ¦ 
तस्पुहान ` 


राद्त्ति किदद श्रन्न, एकमूलग्रनोमिय । 
प्रच्छरावनरोपजेत, मच्छरेनः घटीकरो ति ॥! 


0 








५१ जरासुत्त 
६४ “किसु याव जरा साधु, किसु साधू पतिद्टित । 
15 किसु नरान रतन, किसु चोरेहि दूहर'' ति ॥ 
“सील याव जरा साधु, सद्धा साधु पतिद्ता । 
पञ्च्या नरान रतन, पुञ्ज चोरेहि दहर ' ति ॥ 


५२ अजरसासुत्त 


8 84 ६५ “क्रसु श्रजरसा साधु, किसु साधु अ्रधिद्टित | 
किसु नरान रतन, किसु चोरेह्यहारिय' ति ॥ 
१.7 20 “सील श्रजरसा साधु, सद्धा साधु ्रधिद्िता । 


पञ्व्ा नरान रतन, पृञ्व्य चोरेद्यहारिय ति ॥ 


१ विमृत्ता-सी०। २ भिक्लवे-र०) ३ तन्रुदान -स्या० । ४ एकमूल 
ग्रनोमय ~ सी०, एकमल ० -स्या० । ५ ° रसोपेत -सी०,रो° ) ६ मच्चैरेन-सी०, 
स्था०, रो०1 


१ ५७ ७० | 


६६ 


६५७ 


ट्ठ 


६९ 


ततियजनसुत्त 


५३ मित्तसुत्त 
“किसु पवतो" मित्त, कि मित्त सके घर । 
कि मित्त म्रत्थजातस्स, कि मित्त संम्पराधिक' ति ।। 
"सत्थो पवसंतो मित्त, माता मित्त स्के धरें । 
सहायो म्रत्थजातस्स, होति मित्त पुनप्पून । 
सथङ्तानि पुञ्व्यानिं, त सित्त सम्परायिक' ति।। 
५४ वत्थुसुत्त 
“किय वत्थु मनुस्सान, किसुध परमो" सखा । 
कियु भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठवि' सिता“ ति ।। 
“पुत्ता वत्थु मनुस्सान, भरिया चं परमो सला । 
वद भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठवि सिता'' ति । 
५५ पठमजनसुत्त 
“किसु जनेति पुरिस, किसु तस्स विधावति । 
किसु ससारमापादि, किसु तस्स महन्भय” ति ॥ 
"तण्हा जनेति पुरिस, चित्तमस्सं विधावति । 
सत्तो ससारमापादि, दुक्खमस्सं महन्भयः' ति ॥ 
५६ दुतियजनसृत्त 
“किसु जनेति पुरिस, किसु तस्सं विधावति । 
किसु. ससारमापादि, किस्मा * न परिमुच्चती" ति ॥ 
“तण्हा जनेति पुरिस, चित्तमस्स विधावति । 
सत्तो ससारमापादि, दुक्खा न परिमुच्चती'' ति ।॥। 
५७ ततियजनसुत्त 
“"िसू जनेति पुरिस, किसु तस्स विधावति । 


किसु ससारमापादि, किसु तस्ते परायन" ति 1 
तण्हा जनेति पुरिस, चित्तमस्स विधावति । 


८८ 


सत्तो ससारमापादि, कम्म तस्स परायनः" ति॥ 


३-३ प्रथविस्सिता-मण० । ४ किस्सा-सी°०। 


२५ 


ए. 38 
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१ पयब्रतो ~ रो०, पसवतते ~ सी०, स्या० । २ परमा-सी०, स्यार रै°। 


३६ सयत्तनिकायो [ १५०७१- 


५८ उप्पथसुत्तं 
७१ “किसु उप्पथो श्रक्खातो ", किसु रत्तिन्दिवक्यो । 
कि “मल ब्रहाचरियस्सं, कि सिंनानमनोदक' ति ।। 
“रागो उप्पथो म्रक्छातो, वयो रत्तिन्दिवक्खयो । 
इत्थो मल ब्रह्मचरियस्स, एत्थाय सज्जते पजा । 
5 तपो च ब्रहाचरिय च, त सिंनानमनोदकः' ति।। 
५९ दुतियसुत्त 
७२ “किसु दुतिया ` पुरिसस्स होति, किसु चेन पसासति । 
किस्सं चाभिरतो मच्चो, सनब्बदुक्खा पम च्चती'" ति । 
“सद्धा दुतिया पूरिसर्सं होति, पञ्चा चेन पसासति । 
निम्बानाभिरतो मच्चो, सब्बदुक्ा पमुच्चती° ति | 
६० कविसुत्त 
10 ७३ “किसु निदान गाथान, किसु तास वियञ्जन । 
किसु स्चिस्सिता गाथा, किसु गाथानसासयो'" ति । 
8 95 “छन्दो निदान गाथान, ग्रक्छरा तास वियञ्जन । 
नामसन्निस्सिता गाथा, कवि गाथानमास्यो' ति ॥। 
जरावग्गो छ्रो । 
तस्युहयन 
जरा ग्रजरसौा मित्त, वत्थु तीणि जनानि च। 
15 उप्पथो च दुतियो च, कविना पूरितो वण्गोति ॥ 


@ ॥ पो षीके 





६१ नामसुत्त 

१ ॐ ७४ “किसु सब्ब श्रद्भवि^ किस्माः भिय्यो न विज्जति) 
विस्सस्सु एकधम्मस्स, सम्बेव वसमन्वग्‌'' ति ॥ 

“नीम सब्ब श्रद्धभवि, नामा भिय्यो न विज्जति । 

नामस्सं एकधम्मस्स, सन्बेव वसमन्वग्‌'* ति ॥ 





१ शअरक्लाति -स्या०, रो०। २ दुतिय ~ स्या०; रोऽ । ३ वत्थू -सी०। 
४ जनेन -सी०। ५ श्रवभवी ~ सी०, ग्रन्धभवि-स्या० ६ किंस्सा-सी०। 
७ किस्सस्स ~सो०,रो०। ठ भीय्यो-सी०,रो०। 


१६७ ८० ] उड्ित्तसृत्त ३७ 

६२ चित्तसुत्त 

७५ “केनस्यु नीयति लोको, केनस्सु परिकस्सति" । 

किस्सस्सु एकधम्मस्स, संब्बेव॒ वसमन्वग्‌"" ति ॥। 

“चित्तेन नीयति लोको, चित्तेन परिकस्सति । 

चित्तस्स एकधम्मस्स, सम्बेव वसमन्वग्‌'' ति ॥ 
६३ तण्हासुत्त 

७६ “केनस्यु नीयति लोको, केनस्सु परिकस्सति । 


७9 


५७८ 


७६९ 


८9 


किस्सस्सु एकधम्मस्स, सन्बेव वसमन्वगू'' ति ।। 
^^तण्हाय नीयति लोको, तण्हाय परिकस्सति । 
तण्हाय एकधम्मस्स, सब्बेव वसमन्वग्‌'' ति ॥ 
६४ सयोजनसुत्त ` 
“किसु सयोजनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्सस्यु विप्पहानेन, निब्बान इति वुच्वती' ति ॥ 
““नन्दीसयोजनो * लोको, वितक्कस्स विचारण । 
तण्हाय विप्पहानेन, निब्बान इति वृच्चती ति । 
६५ बन्धनसुत्त 
“किसु सम्बन्धनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्सस्यु विप्पहानेन, सब्ब छिन्दति बन्धन" ति ॥ 
““नन्दीसम्बन्धनो लोको, वितक्कस्स विचारण । 
तण्हा विप्पहानेन, सन्ब हधिन्दति बन्धन'' ति ॥। 
६६ म्रत्तहतसुत्त 
““केनस्सृन्भाहतो लोको, केनस्सु परिवारितो । 
केन सत्लेन भ्रोतिण्णो, किस्स धूपायितो' सदा" ति । 
“मच्चृनाञ्माहतो लोको, जराय परिवारितो । 
तण्हासल्लेन भ्रोतिण्णो, इच्छाधूपायितो सदा” ति ॥। 
६७ उड़तसुत्त 
““केनस्यु उडत लोको, केनस्सु परिवारितो । 


केनस्सु पिहितो लोको, किस्मि लोको पतिदटितो' ति । 


१ परिकिस्सत्ति ~ स्या०, रो० \ २ सञ्जोजन० -स्या०। ३ निन्बाण~-सी°। 
४ नन्दिसियोजनो - सी ०, स्या० ! ५ धूमायितो -सरी°। 


२. 41 


३८ सयुत्तनिकांथी [ १६७ ८०- 
(तण्हाय उदडह्ति लोको, जराय परिवारितो। 
मच्चुना पिहितो लोको, दुक्खे लोको पतिद्वितो" ति ॥ 


६८ पिहितसृत्त 
केनस्सु पिहितो लोको, किस्मि लोको पतिद्धितो । 
केनस्सु उतो लोको, केनस्यु परिवारितो” ति ॥। 


5 मच्चुना पिहितो लोको, दुक्ले लोको पतिद्धितो। 
तण्हाय उडत लोको, जराय परिवारितो" ति ॥ 
६€ ईच्छासुत्त 


८२. केनस्सु बज्ज्ञती ` लोको, किस्स विनथाय मृच्चति । 
किस्सस्सु विप्पहानेन, सब्ब छिन्दति बन्धन" ति । 
-'इच्छाय बज्छती लोको, इच्छाविनयाय मुच्चति । 
10 इच्छाय विप्पहानेन, सब्ब छिन्दति बन्धन" ति ।। 
७० लोकसुत्त 
८३ “किस्मि लोको समुप्पन्नो, किस्मि कून्बति सन्थव । 
किस्स लोको उपादाय, किस्मि लोको विहञ्जती ति।। 
छसु लोको समृष्पन्नो, चसु कूव्बति सन्थव । 
खन्लमव "उपादाय, छसु लोको विहुल्व्यती"" ति । 
ग्रद्ध्ग्गो सत्तमो । 
तस्सुहन 
15 नाम चित्तव तण्हा च, सयोजन च बन्धना | 
म्रन्माहतुहितो पिहितो, इच्छा लोकेन ते दसा ति।। 


0 








७१ दछत्वासृत्त * 
¬ ४, सावत्थिनिदानं । एकमन्ते ठिता खो सा देवता भगवन्त 
गाथाय म्रज््भासि- 
किसु छत्वा* सुख सेति, किसु छेत्वा न सोचति , 
20 ` किस्सस्मु एकधम्मस्सं, वध ॒रोचेसि गोतमा” ति ॥ 


॥ 





१ बज्कति-सीणरो०। २ क्िस्सा-रो०। ३ चछस्थु-सी०। ४ घत्वासृत्त ~ 
स्याऽ । ५ कत्वा-सी०, घत्वा-स्या० । 


१७५०० | मोतासूत्त ३९ 


कोध चछेत्वा सुख सति, कोध रत्वा नं सोचति । 8 
कोधस्सं विसम्‌लस्स, मधुरभ्गस्स देवते । 
वध श्रिया पससंन्ति, त हि छेत्वा न सोचतीः' ति ।। 
७२ रथसुत्त | 
८५ “किसु रथस्स पञ्जाण, किसु पञ्व्याणमग्गिनो । 
किसु रदरुस्स पञ्जाण, किसु पञ्ाणमित्थिया' ति ॥ 6 
“धजो रथस्स पञ्च्याण, धूमो पञ्जाणमग्गिनो । त 
राजा रट्स्स पञ्व्याण, भत्ता पञ्जाणमित्थिया"ˆ ति ॥ 
७३ वित्तसुत्त 
८६ "किसूध वित्त पृरिसस्सय सहु, 
किसु सुचिण्णो सुखमावहातिः । 
किसु हवे सादृतरः रसान, 0 
कथजीवि जीवितमाहु सदु" ति॥। 
'सद्धीध वित्त पृरिसस्स सेट, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
सच्च हवे सादुतर रसान, 
पञ्ज्ाजीवि जीवितमाहु संदर" ति॥। 15 
७४ वुद्टिसुत्त 
८७ “किसु उप्पतत सेदुः किसु निपतत वर । 
किसु षवजमानान, किसु पवदत वर" ति॥। 
“बीज उप्पतत संद्र, वृद्वं निपतत वरा । 
गावो पवजमानान, पत्तो पवदत वरो ति।। 
“विज्जा उष्पतत सेंद्रा, भ्रविज्जा निपतत वरा । 2 
सङ्घो पवजमानान, बुद्धो पवदत वरो" ति ॥ 
७५ भीतासुत्त 
८८ “किसूध भीता जनता श्रनेका, 
मग्गो चनेकायतनप्पवुत्तो । 





१ पञ्ञयान -सी० । २ सुखमावहति -म०। ३ साधुतर -स्या० 1 ४ कथ- 
जीवी -स्या०। ५ पञ्च्याजीवी - स्या०। ६ भीतसुत्त -स्या०। ७ वनेकायतन° -स्या०, 
वनेकायतन पुत्तो ~ रो › चनेकायतन पवुत्तौ ~ सी । 


2 40 


20 


४० मयुत्तनिकायो ॥ १७५८८ 


पुच्छामि त गोतम भूरिपनञ्ख्य, 
किस्मि ठितो परलोक न भाय" ति ॥ 
"वाच मन च पणिधाय सम्मा, 
कायेन पापानि श्रकुब्बमानो । 
बन्हुन्नपान ` घरमावसन्तो, 
सद्धो मुद सविभागी वदञ्ज्‌ । 
एतेसु धम्मेयु ठ्ति चतृषु 
धम्मे ` ठितो * परलोक न भाय" ति ।॥। 
७६, नजी रतिसुत्त 
८९ कि. जीरति किन जीरति, किसु उप्पथो ति वृच्चति। 
किसु धम्मान परिपन्थो, किसु रत्तिन्दिवक्छयो । 
कि मल ब्रह्मचरियस्स, कि सिनानमनोदक । 
` केति लोकस्मि छिदानि, यस्थ चित्त न तिति । 
भगवन्त पृट्‌टुमागम्म, कथ जानेमू त मय" ति ।। 
रूप जीरति मच्चान, नामगोत्त न जीरति । 
रागः उप्पथो ति वुच्चति ।) 
"लोभो धम्मान परिपन्थो, वयो रक्तिन्दिवक्डयो । 
इत्थी मल ब्रह्मचरियस्स, एत्थाय सज्जते पजा । 
तपो च ब्रह्मचरिय च, त॒ सिनानमनोदकं ।। 
छ लोकस्मि छिदानि, यत्थ चित्त न तिति । 
प्रालस्य च पमादो च, अनुदान भ्रसयमो । 
निहा तन्दी" च ते छिदहे, सब्बसो त विवज्जये"' ति ।! 
७७ इस्सरियसुत्त 
९० "किसु इस्सरिय लोके, किसु भमण्डानमृत्तम । 
किसु सत्थमल लोके, किसु लोकस्मिमव्बुद^ । 
किसु हरन्त वारेन्ति, हरन्तो पन को पियो। 
किसु पुनप्पुनायन्त, अ्रभिनन्दन्ति पण्डिता ति ॥ 





९ बहृन्नपाने ~ स्या०, बह्ु्नपान -म० । २-२ सौ०, से पोत्थकरेसु नत्थि । 
३ किमु - सी, स्या० । ४ वित्त-म०। ५ भवन्त ~ रो० | ६ भ्रालस्स -सी०,रो० | 
७ ^ तन्दि -सी० । ठ लौकस्मि ग्रज्बुदा - सी० । 


१८० ६३] पज्जोतसुस ४१ 
“वसो इस्सरिय लोके, इत्थी भण्डानमृत्तम । 8 4 
कोधो सत्थमल लोके, चोरा लोकस्मिमन्बुदा ॥ 
श्वोर हरन्तं वारेन्ति, हरन्तो समणो पियो । 
समण पुनप्पूनायन्त, श्रभिनन्दन्ति पण्डिता" ति ।! 
७८ कामसुत्त 
६१ “किमत्थकामो ने ददे, कि मच्वो नं परिच्चजे । 5 फ 44 
किसु मृञ्चेय्य ' कल्याण, पापिकं न च मोचये" ति ।। 
“्रत्तान न ददे पोतो, प्रत्तान त परिच्च॑जे । 
वाच मुञ्चे कल्याण, पापिक च न मोचये ति ॥ 
७९ पाथेय्यसुत्त 
६२ “किसु बन्धति पाथेय्य, किमु भोगानमासयो । 


फिसु नर परिकस्सति, किसु लोकस्मि दुज्जह । 10 
किरस्मि बद्धा पृथू सत्ता, पासन सकुणी' यथा" ति ॥ 


“सद्धा बन्धति पाथेय्य, सिरी भोगानमास्यो । 
इच्छा नर परिकस्सति, इच्छा लोकस्मि दुज्जहा । 
इच्छाबद्धा पृथू" सत्ता, पासेन सकुणी यथा'' ति ॥! 
८० पज्जोतसुत्त 
९२३ "किसु लोकस्मि पज्जोतो, किमु लोकस्मि जागरो । 15 
किसु कम्मे सजीवान, किमस्स' इरियापथो ॥ 
“किसु श्रलस श्रनलस च, माता पृत्त व पोसति । 
कि भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठवि सिता" ति ॥ 
"पञ्व्या लोकस्मि पज्जोतो, सति लोकस्मि जागरो । 
गावो कम्मे सजीवान, सीतस्स इरियापथो । 0 


"वुह्टि श्रलस श्रनलस च, माता पृक्त व पोसति । 
वु भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठवि सिता" ति । 





१ मुच्चेयय - सी, स्या०, रो । २ पापिय -सी०, रो० । ३ कल्याणि ~ सी०, 
स्या०, रो० । ४ सक्ती-रो० । ५ लोकस्मि-सी०,रो० । ६ पुथु- सीम, रो०। 
७ किमु चस्स-स्या०। ठ किसु-सी०,स्या०, रो०। 
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2 १, भ्ररणसुत्त 
४ ‰ ९४ "कसू श्ररणा लोके, केस वसित न नस्सति । 
केध. इच्छ परिजानन्ति, केस भोजिस्सिय ` सदा ।। 
१९ 45 “किसु माता पिता भाता, वन्दन्ति न पतिद्धिते । 
किसु इध जातिहीन, श्रभिवादेन्ति खत्तिया' ति ॥ 
5 “स॒मणीध श्ररणा लोके, समणान वुसित न ॒नस्सति । 
समणा इच्छ परिजानन्ति, समणान भोजिस्सिय संदा ॥ 
'“समण माता पिता भाता, वन्दन्ति न पतित । 
समणीध जातिहीने, म्रभिवादेन्ति खत्तिया ति ॥। 
छेप्वावभ्गो ब्रह्मो । 
तस्सुदानं 
छेत्वा रथ च चित्त च, वृद्धं भीता नजीरति । 
10 इस्सर काम पाथेय्य, पज्जोतो श्ररणेन चा ति॥ 


देवतासयृत्त समत्त । 





|, मर्ह 





१ भोजिसिय ~ स्या०, रो०। 


२. देवपुत्तसंयतत 
१ पठमकस्सपसुत्त 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । श्रथ खो कस्सपो देवपुत्तो प्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प॒जेतवन श्रोभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त अ्रहासि । 
एकमन्त ठितो खो कस्सपो देवपुत्तो भगवन्त एतदवोच -“भिक्खु भगवा 5 
पकासेसि, नो च भिक्लुनो भ्रनुसास'” ति । “तेनं हि कस्सप, तञ्जेवेत्थ 
पटिभात्‌' ति । 

“सुभासितस्स सिक्खेथ, समणृपामनस्स' च । 
एकासनस्स वे रहो, चित्तवृपसमस्सं चा ति ॥ 

२ इदमवोच कस्मपो देवपृत्तो, समनृञ्जो सत्था अ्रहोसि । 
ग्रथ खो कस्सपो देवपुत्तो “समनुञ्मो मे सत्था" ति भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 


| 1 


0 


२ दुतियकस्सपसुत्त 
३ सावत्थिनिदान । एकमन्त वितो खो कस्सपो देवपृत्तो भगवतो 
सन्तिके इम गाथ श्रभासि - 
"भिक्खु सिया ज्ञाय विमृत्तचित्तो, 15 
प्राक्ह्भ चं हदयस्सानुपत्ति । 
लोकस्स त्वा उदयब्बय च, 
सुचेतसो श्रनिस्सितो तदानिससो"" ति । 


३ माधसुत्त 
४ सावत्थिनिदान । ग्रथ खो माघो देवपृत्तो भ्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया ग्रभिक्कन्तवण्णो * केवलकण्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन भगवा 2 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त अदासि , 


१ समणुपासनस्स -सी०,रो० । २ वे-स्या०। ३ सावत्थियमारामे-स्या०, 
रो० । ४ श्रभिक्कन्तवण्णा ~ सी०, रो०। 


8 43, 
९ 46 
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४४ सयुकत्तनिकायो ॥ २३४- 
एकमन्त सितो खो माघो देवपुत्तो भगवन्त गाथाय ग्रज््ञभासि - 


किसु छेत्वा ` सुख सेति, किसु छेत्वा नं सोचति । 
किस्सस्पु * एकधम्मस्स, वध रोचसि गोतमाः" ति ॥। 


“कोध दत्वा सुख सेति, कोध छेत्वा न सोचति । 


5 कोधस्सं विसमूलस्स, मधुरण्गस्स व्रम्‌ । 
वध श्रिया पससन्ति, त हि छेत्वा न सोचती'' ति ॥ 
४ मागधसुत्त 


५ सावत्थिनिदान । एक्तमन्त ठ्ति खो मागधो देवपृत्तो 
भगवन्त गाथाय म्रज््भासि - 
“कति लोकस्मि पज्जोता, येहि लोको पकासति * । 
10 भवन्त पुटटमागम्म, कथ जानेमु त मय'' ति ।। 
““चत्तारो लोकं पज्जोता, पञ्चमेत्य न विज्जति । 
दिवा तपति ्रादिच्चो, रत्तिमाभाति चन्दिमा ।॥। 
| “श्रथ श्रग्गि दिवारत्ति, तत्थ तत्थ पकासति । 
सम्बुद्धो तपत सेदो, एसा भ्राभा भ्रनुत्तरा” ति ।। 
५ दामलिसुत्त 
15 ६ सावत्थिनिदान । प्रथ खो दामलि देवपुत्तो श्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्पे जेतवन श्रोभासेत्वा येन भगवा 
तनुपसद्धुमि , उपसद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहासि । 
एकमन्त ठितो खो दामलि देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
“करणीयमेत ब्राह्मणेन, पधान श्रकिलासुना । 
0 कामान विष्पहानेन, न तेनासीसतेः भव" ति ॥ 
“त्थि किच्च ब्राह्मणस्स, (दामली ति भगवा) 
कत्किच्चो हि ब्राह्मणो | 
“याव नं गाध लभति नदीसु, 
म्रायूहति संब्बगत्तमि जन्तु । 
25 गाध च लद्धान थले सितो यो 
नायूहती पारगतोहि सो व 


१ सत्वा - सी०, घत्वा -स्या० । २ किस्सस्त- समी०, रो० । ३ पभासति- 
सी०। ४ भगवत ~ सी०, स्या० ! ५ तेनार्सिसतते -सी० रो०। ६ सो०-सी०, 
म्या०, रो०। ७-७ सौ ति-सी०,रौी०, होत्ति-स्या०। 


(गेयो 
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एसूपमा दामलिं ब्राह्मणस्स, 
खीणासवस्स निपकस्सं क्ञायिनो । 
पप्पूुय्य जातिमरणस्सं भ्रन्त, 
नायूहती पारगतो हि सो" ति ॥। 


६ कामदसुत्त 


७ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठति खो कामदो देवपृत्तो 5 
भगवन्त एतदवो च - दुक्कर भगवा, सुदुक्कर भगवा“ ति । 
्ुक्कर वा पि करोन्ति (कामदाति भगवा), 


सेखा सीलसंमाहिता । 
ठितत्ता ग्रनगारियुपेतस्स, 
तद्वि होति सुखावहा ति ।, 10 


"दुल्लभा भगवा यदिद तद्र" ति। 
“'दुल्लभ वा पि लभन्ति (कामदा ति भगवा). 


चित्तवृपसमं रता । 
येस द्वि च रत्तो च, 
भावनाय रतो मनो ति॥ क 


“'दुस्समादह्‌ भगवा यदिद चित्त "ˆ ति । 
“दुस्समादह्‌ वा पि समादहन्ति (कामदा ति भगवा), 
इन्दरियपसंमं रता । 
ते देवा मच्चुनो जाल, 
ग्ररिया गच्छन्ति कामदा" ति ।। 20 
“दुर्गमो भगवा विसंमो मग्गो" ति । 8 4 
“दुर्गमे विसमे वापि, अरिया गच्छन्ति कामद । 
ग्रनरिया विसमे मग्गे, पपतन्ति अ्रवसिरा । 
प्ररियान समो मग्गो, ्ररिया हि विसमे संमा ति । 


७ पडञ्चालचण्डसुत्त 
८ सावत्थिनिदान । एकमन्त दितो खो पञ्चालचण्डो देवपुत्तो % 
मगवतो सन्तिके इम गाथ ब्रभासि -- 


ए 4 
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“सम्बाधे वत श्रोकास, ्रविन्दि भूरिमेधसो । 
यो ्चानमबृज्न्' बुद्धो, पटिलीननिसभो ` मनी" ति । 
“सस्नाधे वा * पि विन्दन्ति* (पञ्चालचण्डा ति भगवा); 
धम्म निब्बानपत्तिया । 
5 ये सति पच्चलत्थसु, सम्मा ते सुसमाहिता" ति ॥ 


ठट तायनसुत्त 
& सावत्थिनिदान । श्रथ खो तायनो देवपृत्तो पुराणतित्थकरो 
म्रभिक्कन्ताय रत्तिया स्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतत्रन श्रोभासेत्वा यन 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
गरदासि । एकमन्त ठितो खो तायनो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इमा 
0 गाथायो श्रभासि - 
“चन्द सोत॒ परक्कम्म, कामे पनुद' ब्राह्मण । 
नप्पहाय मुनी" कामे, नेकत्तमुपपज्जति ।, 
“कयिरा चे कयिराथेन, दन्ुमेन परक्कमे । 
सिथिलो हि परिव्बाजो, भिय्योः म्राकिरते रज ॥ 
15 “्रकत दुक्कट सेय्यो, पच्छा तपति दुक्कट । 
कत च सूक्त सेय्यो, य कत्वा नानुतप्पति ।! 
कुसो यथा दुगगहितो, हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्ञ दुप्परामदु, निरयायूपकडति ॥ 
“य किञ्न्वि सिथिल कम्म, संङ्किकिद्ुचय वत । 
20 सं द्खस्सर ब्रह्मचरिय, न त होति महप्फपल" ति ॥ 
१० इदमवोत्र तायनो देवपुत्तो, इद वत्वा भगवन्त श्रभि 
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 
११ श्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया श्रच्चेयेन भिक्षु ग्रामन्तसि - 
“टम, भिक्खवे, रत्ति तायनो नाम देवपृत्तो पुराणंतित्थकरो भ्रभिक्कन्ताय 





१ ज्ञानमबृना ~ सी०, क्ञानमबुद्धि -स्या०, रो०। २ पतिलीन ° ~ सी०, 
रो°। ३-३ पिचतिट्ुन्ति-स्या० 1 ४ तिन्बाण ° -सी० । ५ पच्चलद्धसु-सी°। 
६ पणृद - सी०, पनुद -स्या० 1 ७ मृनि~- सीर रो० । 5 भीय्यो-सी० । & दुक्कत - 
सी०, रोऽ । 
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रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येनाह 
तेनूपसङ्कमि, उपसद्धमित्वा म॒ म्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । 
एकमन्त हितो खो, भिक्खवे" , तायनो देवपुत्तो मम सन्तिके इमा गाथायो 
ग्रभासि - 
“छिन्द सोत ॒परक्कम्म, कामे पनुद ब्राह्मण । 
नप्पहाय मुनी कामे, नेकत्तमुपपज्जति ॥। 
कथिरा चे कयिराथेन, दन्हमेन परक्कमं । 
सिथिलो हि परिब्बाजो, भिय्यो भ्राकिरते रज ।! 
श्रकत दुर्वकट से्यो, पच्छा तपति दुक्कट । 
कत चं सुकत सेय्यो, य॒ कत्वा नानुतप्पति \! 
कुसो यथा दुग्गहितो, हत्थमेवानुकन्तति ¦ 
सामञ्् दुप्परामदुः निरयायुपकडूति ।। 
य किञ्चि सिथिल कम्म, सद्धिलिटु च य वत । 
संङ्कुस्सर ब्रह्मचरिय, नत होति महप्फल' ति ॥। 

१२ “इदमवोच, भिक्खवे, तायनो देवपुत्तो, इद वत्वा मं 
म्रभिवादेत्वा पदविखिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । उग्गण्ाथ, भिक्खवे, 
तायनगाथा, परियापूणाथ, भिक्खवे, तायनगाथा, धारेथ , भिक्छवे, 
तायनगाथाः । श्रत्यसहिता, भिक्छवे, तायनगाथा भ्रादिन्रह्मचरि- 
यिका ति । 

९ चन्दिमसुत्त 

१३ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन चन्दिमा देवपुत्तो 
राहना भ्रसुरिन्देन गहितो होति । प्रथ खो चन्दिस्म देंवपुत्तो भगवन्त 
ग्रनुस्सरमानो ताय वेलाय इम गाथ प्रमासि- 

“नमो ते बुद्ध वीरत्थु, विप्पमृत्तोसि सब्बधि । 
सम्बाधपटिपन्नोस्मि, तस्स मे संरण भवाति ॥ 

ग्रथ खो भगवा चन्दिम देवपुत्त श्रारन्भ राहु भ्रसुरिन्द गाथाय 
ग्रज्छभासि - 


[1 


१ सो०, स्या०, सो° पोत्यकेसु नत्ि । २ तप्यति ~ स्या० । ३-३ रो०, पोत्थके 


नत्थि | 


10 


13 


20 


25 
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तथागत श्ररहत्त, चन्दिमा सरण गते । 
राह चेन्द पमुज्वस्सु, बुद्धा लोकानुकम्पका'ˆ ति (। 
१४ श्रध खो राहू प्रसुरिन्दो चन्दिम देवपृत्त मुञ्चित्वा तरमान- 
रूपो येन वेपचित्ति श्रसुरिन्दो तेनुपय द्धुमि, उपसंङ्मित्वा सविग्गो लोम- 
5 हटुजातो एकमन्त श्रष्ासिं । एकमन्त डित खो राहू प्रसुरिन्द वेपचित्ति 
प्रसुरिन्दो गाथाय श्रन्सभासि - 
कि नु सन्तरमानो व, राहु चन्द पमुञ्चरसिं । 
सविग्गरूपो श्रागम्म, कि नु भीतो व तिदस" ति ॥ 
-सत्तधा में फले मृद्धा, जीवन्तो न सुख लभे । 
19 बृद्धगाथाभिगीतोम्हि, नो चे मुञ्चेय्थ चन्दिम'* ति ।। 
१० सुरियसुत्त 
१५ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन सुरियो " देवपुत्तो 
राहुना भ्रसुरिन्देन गहितो होति । श्रथ खो सुरियो देवपुत्तो भगवन्त 
प्नुस्सरमानो ताय वेलाय इम गाथ भअभासि - 
“तमो ते बृद्ध वीरत्थु, विप्पमृत्तोसि सब्बयि । 
15 सम्बाधपटिपन्नोस्मि, तस्स मे सरण भवा” ति ।, 
ग्रथ खो भगवा सुरिय देवपुत्त ्रारः्म राहु अ्रसुरिन्द गाथाष्ि 
प्रज्छभासि - 
तथागत भ्ररहन्त, सुरियो सरण गतो । 
राहु सुरिय पमुञचेस्सु, बुद्धा लोकानुकम्पका ॥! 
20 यो भ्रन्धकारे तमसि*ः पभद्करो, 
वैरोचनो मण्डली उग्गतेजो । 
मा राह गिली चरमन्तलिक्खे `, 
पज मम्‌ राहु पमुञ्चं सुरिय'" ति ॥ 
१६ अथ खो राह ्रसुरिन्दो सुरिय देवपुत्त मूञ्चित्वा तरमान- 
ॐ रूपो येन वेपचित्त भ्सुरिन्दो तेनुपसे रमि, उपसं ड्मित्वा सपिग्गो लोम- 
हट्नातो एकमन्त ऋाप्ि । एकमन्त ठित खो राहू श्रसुरिन्द वेपचित्ति 
म्रसुरिन्यो गाथाय ग्रज्स्ञभासि- 


१ भूरिय-म०) २ तमसौ-सौ०) ३ ° ग्रन्तद्धिक्वे -सी०। ४ मम- 
सौ०, स्या०,रो०। 


२१२१८ | वेण्डुसुत्त ४६ 


कि नु सन्तरमानो व, राहु सुरियि पमुञ्चसि । 
सविग्गरूपौ भ्रागम्म, किन्न भीतो व॒तिद्रुसी"" ति॥ 
“सत्तधा मे फले मृद्धा, जीवन्तो न सु नभे) 
बुद्धगाथाभिगीतोम्हि `, नो चे मुञ्चेथ्य सूरिय” ति ॥ 
पठमो वगो । 
तस्सुदान 


ढे कस्सपा च॑ माघो च, मागधो दामलि कामदो । 5 
पञ्चालचण्डो तायनो, चन्दिमसुरियेनं ते दसाति ॥ 








0 
११ चन्दिमससुत्त 


१७ सावत्थिनिदान । श्रथ खो चन्दिमसो* देवपृत्तो ग्रभि- 
व्कन्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसंद्धमि, उपस्‌ दमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त॒ > % 
ग्रदासि । एकमन्त ठितो खो चन्दिमसो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इम 10 8 5 
गाथ अ्र॑भासि - 
“ते हि सोत्थि गमिस्सन्ति, कच्छं वामकसे मगा । 
ज्ञानामि उपसम्पज्ञ, एकोदि निपका सता" ति ॥ 
“ते हि पार गमिस्स॑न्ति, छेत्वा जाल व भ्रम्बुजो । 
ज्ञानानि उपसम्पज्जे, श्रप्पमत्ता रणञ्जंहा' ति ॥ 15 
१२ वेण्डुतुत् 
१८ एकमन्त ठितो खो वेण्डु * देवयृत्तो भगवतो सन्तिके इम 
गाथ प्रभासि - 
“सुखिता व ते मनुजा, सुगत पयिरुपासिय । 
युञ्ज" गोतमसासने, श्रप्पमत्ता नु सिक्खर" ति ।! 


{ (= = ५ 


ये मे पवृत्ते' सिद्िपदे" (वेण्ड्‌ ति भगवा), श्रनुसिक्छन्ति ज्ञायिनो । ॐ 
काले ते ग्रप्पमज्जन्ता, न मच्चुवसगा सियु ति। 


१ ° गाथाभिहितोम्हि-रो० । २ चन्दिमासो-इतिपि । ३ वेष्टु- सी । 
४-४ सुखिता वतते -सी०, स्या० । ५ यज्ज ~ सी०, युञ्ज-स्या०, रो । ६ वृत्ते- 
सी ०, स्या० । ७ सत्थिपदं ~ सी०, स्मा०, रो° | 

स १-७ 


५० सथुत्तनिकायो | २१३ १६- 


१२ दीघलद्टसृत्त 
१९ एव्र मे सुत । एक्र समय भगवा राजगहे विहरति वे्वने ` 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो दीषलद्भिं देवपृत्तो प्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
भ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प वेद्ुवन श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसे दमि, 
उपस द्खुमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त अद्वासि । एकमन्त ठितो 
5 खो दीघलद्धि देवपृत्तो भगवतो सन्तिके इम गाथ ` अमासि - 
“भिक्लु सिया ज्ञायी विमूत्तचित्तो, 
प्राक्च चे हदयस्सानुपत्ति । 
लोकस्व जत्वा उदयन्बय च, 
सुचेतसो भ्रनिस्सितो तदानिससो ' ति ॥ 
१४ नन्दनसुत्त 
10 २० एकमन्त ठ्ति खो नन्दनो देवपुत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रज्ज्ञभासि - 
“पुच्छामि त गोतम भूरिषञ्ब्न, 
ग्रनावट भगवतो जाणदस्सेन । 
कथविध  सीलवन्त वदन्ति, 
15 क्थविध पञ्वन्त वदन्ति । 
कृथविधो दुक्डमतिच्चे ईरयति, 
कथविध देवत पूजयन्ती" ति ॥ 
यो सीलेवा पञ्जवा भावितत्तो, 
समाहितो क्ञानरतो सतीमा । 


26 सन्बस्स सोका विगता पीना, 
खीणास्वो ग्रन्तिमदेहधारी ॥। 


“तथाविध सील वन्तं वदन्ति, 
तथाविध पञ्जचन्तं वदन्ति । 
तथाविधो दक्वमतिच्चं इरियति, 


25 तथाविध देवता पूजयन्ती" ति॥ 
१५ चन्दनसुत्त 


२१ एकमन्त॒ठितो सो चन्दनो देवपुत्तो भगवन्तं गाथाय 
ग्रज्छभासि - 
१ वेलृवने -सी० ! २ गायाय -मौ०! ३ इरीयति - सी । ४ स्तिमा - सो०। 


२१८२५ | ककरुषसुत्त ५१ 
कथसु' तरति भ्रोघ, रत्तिम्दिवमतम्दितो । 
प्रप्पतिहु श्रनालम्बे, को गम्भीरे न सीदती" ति। 


` संब्बदा सीलसम्पन्नो, पञ्नवा सुसमपृषहितो । 
परारविरियो ` पहितत्तो, भ्रोघ तरति दुत्तर ॥ 


“विरतो कामसञ्व्नाय, रूपसयोजनात्तिगो * । 5 
नन्दीरागपरिक्लीणो सो गम्भीरे न सीदती” ति।। 
% 
१६ वायुदत्तसुत्त 


२२ एकमन्त स्ति खो वासूदत्तोः देवपुत्तो भगवतो संन्तिके ४ 5 
दरम गाथ म्रभासि - 
सत्तिया विय ॒गओ्रोमट्ो, डय्हमानो व मत्थके । 
काम रागप्पहानाय, संतो भिक्खु परिञ्बजे" ति ।। 10 
सत्तिया विय श्रोमद्रो, उय्हमानो व मत्थके । 
सक्कायदिद्विप्पहानाय, सतो भिक्खु परिज्बजे” ति ।। 
१७ सृब्रह्मयुत्त 
२३ एकमन्त ठति खो सुत्रह्मया देवपुत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रञ््भासिं - 
ˆ निच्च उच्रस्तसिद चित्त, निच्च उब्बिरगमिद मनो | 15 
गरनुप्पच्नेसु क्िच्छेसु, श्रथ उप्पतितेसु च । १ 
सचे भ्रत्थि श्रनुत्रस्त, त मे ग्रक्लाहि पुच्छितो'" ति।। 
नाञ्जत बोञ्ज्ञद्धतपसा, नाञ्जव्रिन्द्रियसवरा। 
नाञ्व्नत्र सेन्बनिस्स्गा, सोत्थि पस्सामि पाणिन'" ति ॥ 
२४ इदमवोच पेऽ तत्थेवन्तरधायी ति । 20 
१८ कंकुधरत्त 
२५ एव मे सूत । एक संमय भगवा साकेते विहरति अ्रञ्जन- 
वने मिगदाये । श्रथ खो ककुधो देवपृत्तो अ्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्रभि- 
क्कन्तवण्णो केवलकप्प श्रञ्जनवन श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंद्धमि, 
१ करोसुध -सी०। २ ° वीध्यः -म०। ३ ° सयोजनातितो- स्या०, 


° सफयोजनातिमो - सी० । ४ नलन्दिरागपरिचिखणो - सी०, नन्दिभत्र ° - स्या०, रो० । 
५ सूदत्तो ~रो० } ६ किन्चेसु-सी०,स्या०, रो° } ७ वोज्ज्ञातप्सा-म० । 


५२ सयुत्तनिकायो [ २ १८२५- 


उपसद्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्वासि । एकमन्त ठतो 
खो ककुधो देवपृत्तो भगवन्त एतदवोच - “नन्दसि, समणा”' ति ? 
“कि लद्धा, भ्रावूसो' ति " 
तेन हि, समण, सोचसी"" ति ? 
5 “कि जीयित्थ, श्रवसो" ति † 
“तेन हि, समण, नेव नन्दसि न' च” सोचसी " ति ? 
एवमावूसो" ति । 
8 58 “कच्चि त्व श्रनघो ` भिक्खु, कच्चि नन्दी *न विज्जति । 
कचि त॒ एकमासीन, भ्ररती नाभिकीरती' ति ॥, 
10 'श्रनघो वे ग्रह यक्ख, भ्रथो नन्दी न विज्जति | 
प्रथो म एकमासीन, श्ररती नाभिकोरती ति।। 
कथ त्व भ्रनधो भिक्खु, कथ नन्दी १५ विज्जति। 
क्थ त एकमासीन, श्ररती नाभिकीरती" ति।। 
“श्रघजातस्स वे नन्दी, नन्दीनातस्से वे श्रव । 
15 ग्रनन्दी भ्रनघो भिक्खु, एव जानाहि भ्रावसो” ति ।। 
'“विरस्स वत पस्सामि, ब्राह्मण परिनिन्बुतं । 
ग्रनन्दि श्रनघध भिक्खु, तिण्ण लोके विसत्तिक'' ति || 
१६ उत्तरसुत्त 
२६ राजगहनिदान । एकमन्त स्ति खो उत्तरो देवपुत्तो 
भगवतो संन्तिके इम गाथ श्रभासि - 
ए 55 20 ““उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्तिं ताणा । 
एत भय मरणे पेक्छमानो, 
पुञ्व्यानि कयिराथ सुखावहानी' ति ॥ 
““उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
8 ञरूपनीतस्स नं सन्ति ताणा। 
एत भय मरणे पेक्मानो, 
लोकामिस पजहे सन्तिपेक्छो'" ति | 


१-१ नेव -सी०,स्या० 1२ भ्रनिधो-सीण०, स्या०, रो० । ३ नन्दि सी०, 


{ 


स्यार 1 


२२०३० | प्रनाथपिण्डिकसुत्त ५३ 


२० श्रनाधपिण्डिकसुत्त 


२७ एकमन्त ल्त खो म्रनाथपिण्डिको देवपृत्तो भगवतो 
सन्तिके इमा गाथायो श्रभाषि - 


इद हि त जेतवन, इसिसद्खनिसेवित । 
ग्रावृत्थ धम्मराजेन, पीतिसञ्जननं मम ॥ 
कम्म विज्जा चं धम्मो च, सील जीवितमृत्तम। 5 8 5 
एते मच्चा युजन्त, न गोत्तन धनेनवा ।। 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, संम्परस श्रत्थमत्तनो । 
योनिसो विचिने धम्म, एव तत्थ ॒विसुज्छति ॥ 
“सारिपत्तो व॒पञ्वाय, सीलेन उपसमेनं च । 
यो पि पारद्धतो ' भिक्खु, एतावपरमो सिया ति ॥ 10 
२८ इदमवोच श्रनाथपिण्डिको देवपुत्तो । इद वत्वा भगवन्त 
प्र॑भिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 
२९ श्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि- 
“रूम `, भिक्खवे, रत्ति भ्रञ्जतरो देवपृक्तो श्रभिक्कन्ताय रक्तिया श्रभि- 
क्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येनाह्‌ तेनुपसङ्धमि, `उपसंद्ध- 5 
मित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्वासि । एकमन्त ठितो खो, भिक्छवे, 
सो देवपुत्तो मम सन्तिके इमा गाथायो प्रभासि - 
इद हि त जेतवन, इसिसद्धनिसेवित । 
ग्रावुत्थ धम्मराजेन, पीतिसञ्जनन मम ।। 
कम्म विज्जा च धम्मो च, सील जीवितमृत्तम । 20 
एतेन मच्चवा सुज्ज्ञन्ति, न गोत्तेन धनेन वा ॥ 
"तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्स ग्रत्थमत्तनो । 
योरिसो विचिने धम्म, एव तत्य विसुज््ति ६ 56 
-सारिपुत्तो व पञ्जाय, सीलेन उपसमेन चे । 
यो पि पारङ्खतो भिक्स, एतावपरमो सिया" ति । 25 


३० “इदमवोच, भिक्वे, सो देवपृत्तो । इद वत्वा म 
ग्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेचन्तरधायी" ति ` 


१ पारगतो -सी०,स्या० | २ इद - सीर, स्या०। 


५४ मयुत्तनिकायो [ २२०३१ 


२१ एव वृत्ते, श्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्त एतंदवोच - “सो 
हि नून, भन्ते, श्रनाथपिण्डिको देवयपुत्तो भविस्सति । भ्रनाथपिण्डिको 
गहपति श्रायस्मन्तं सारिपृत्तं ्रभिप्पसन्नो म्रहोसी' ति । 

8 55 “साधु साधू, प्रानन्द, यावतकं खो, भ्रानन्द, तक्काय पत्तन्ब 
5 श्रनुप्पत्त त" तया । श्रनाथपिण्डिको हि सो, ग्रानन्द, देवपृत्तो'” ति । 
प्रनाथ पिण्डिकवग्गो दुतियो । 
तस्सुहान 
चन्दिमसोः च॑ चेण्डु* च, दीघलंदटव च नन्दनो । 
चन्दनो वासुदत्तो च, सूब्रह्मा ककूधेन चं । 
उत्तरो नमो वृत्तो, दस्मो ्रनाथपिण्डिको ति ।। 


0 








२१ सिवसुत्त 

३२ एव मे सूत । एक्क समय भगवा सावत्थिय विहरति 
10 जंतवने ्रनाथपिण्डिकस्सं श्रारामे। श्रथ सो सिवो देवपुत्तो ्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया अ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवन ग्रोभासत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि, ऽपसंद्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रट्ासि । 
एकमन्त ठितो खो सिवो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 

“'स॒न्भिरेव संमासेथ, संन्भि कु्बेथ संन्थव । 

15 सत सद्धम्मयञ्बाय, सेय्यो होति न पापियो ।। 

''संन्भिरेव समासेथ, सन्भि कूव्बेथ संन्थव । 

सत सद्धम्ममज्ब्याय, पञ्जा' लन्भति" नाज्च्यतो ।। 

“सन्भिरेव समासेथ, संम्मि कुव्बेथ सन्थवे । 

सत॒ सद्धम्ममञ्बाय, सोकमज्जे न सोचति । 

20 "“सन्भिरेव समासेथ, सन्भि कूव्बेथ सन्थव । 

सत ॒सद्धम्ममञ्जाय, उ्यातिमज्छ्े विरोचति ॥। 

"“सन्भिरेव समासेथ, संन्भि कुब्बेथ सन्य । 

) 
सत संद्धम्ममञ्व्याय, सत्ता गच्छन्ति सुगति ।। 


र. 57 


१ सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । २ चन्दिमासो-रो०। ३ वेष्हु-सी°) 
४ पञ्डा-स्या०। ५ लभति-स्या० ६ सुगत्ति-स्या०। 
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“सन्भिरेव समासे, संन्मि कुन्बेथ सत्थव । 
सत संद्धम्ममञ्जाय, सत्ता तिदुन्ति सतत" ति ।। 
ग्रथ खो भगवा सिव देवपृत्त गाथाय पच्चभासि ` - 
संन्भिरेवं समासेथ, सन्मि कुब्बेथ सन्थव । 
सत॒ संदम्ममजञ्जाय, सब्बदुक्खा पमुच्चती'* ति ॥। 5 
२२ खेमयुत्त 
३३ एकमन्त ठितो खो खेमो देवयपुत्तो भगवतो संन्तिके इमा 
गाथायो श्रभासि - 
“चरन्ति बाला दुम्मेधा, भ्रमित्तेनेव भ्र॑त्तना । 
करोन्ता पापक कम्म, य होति कटुकप्फल ॥ 
शनत कम्म कत साधु, य कत्वा श्रनुतप्पति । 10 
` यस्स श्रस्सुमुखो रोद, विपाकं पटिसेवति ॥ 
तच कम्म कत साधु, य कत्वा नानुतप्पति । 
यस्स पतीतोः सुमनो, विपाक पटिसेवति ॥ 
“पटिकच्चेव * त॒ कयथिरा, य जञ्वा हितमत्तनो । 
न साकरटिकचिन्ताय, मन्ता धीरो परक्कमे" ।। 
भयथा साकटिको मद्रु, सम॒ हित्वा महापथ । 
विसम मग्गमारुष्ह, ग्रक्वच्छित्नो व॒ सञ्चायति॥ 
एव धम्मा श्रपक्कम्म, भ्रधम्ममनुवत्तिय । 
मन्दो मच्चुमुख पत्तो, रक्वच्छि्लो व ज्ञायती” ति ।। 
२३ सेरीसुत्तं 
३४ एकमन्त ठल्ति खो सेरी देवपृत्तो भगवन्त गाथाय + 
प्रज्भासि - 
“ग्र्नमेवाभिनन्दन्ति, उभये देवमानुसा । 
ग्रथ को नाम सो यक्खो, य ग्रन्न नाभिनन्दती" ति ॥ 
ध्ये न ददन्ति संद्धाय, विप्पस्नेनं चेतसा । 
तमेव भ्रन्न भजति, श्रस्मि लोके परम्हि च।। ५ 
१ अञ््मासि-स्या०, पच्छामासि-रो०) २ करीन्ति-स्या०। ३ पतितो- 


्या० । ४ पटिभगच्चेव ~-सी० । ५ परक्कमो-स्या०। ६ पथ -सी०, परसत्य -स्या५। 
७ उभयो -स्या०, रोऽ । 


10 


20 


25 


५६ सयुत्तनिकायो ॥ २२३३४- 


(६ 


तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभू्‌ । 
पूञ्ख्यानिं परलोकस्मि, पतिदरा होन्ति पाणिन' ति ॥ 

३५ “श्रच्छरिय, भन्ते, अब्मृत " , भन्ते । यावसुभासितमिद, 
भन्ते, भगवता - 

ये न ददन्ति सद्धाय, विप्पसन्नेन चेतसा । 
तमेवे भ्र भजति, भ्रस्मि लोके परम्हि च॥। 
"तस्मा विनेय मच्छर, दज्जा दान मलाभिमभ्‌ । 
पूञ्च्नानि परलोकस्मि, पतिद्भा होन्ति पाणिन' ति ॥ 

““भूतपुब्बाह, भन्ते, सेरी ˆ नाम राजा श्रहोसिं दायको दानपति 
दान॑स्सं वण्णवादी । तस्स मण्ह्‌, भन्ते, चतूसु द्वारेसु दान दीयित्थ 
समण-ब्राह्मण-कपणद्धिक-वनिव्वक-याचकन । श्रथ सखो म, भन्ते 
इत्थागार उपक्षद्धमित्वा एतदवोच ~ देवस्स खो दान दीयति, म्रम्हाक 
दान न दीयति । साधु मय पि देव निस्साय दानानि ददेय्याम, पुजञ्ज्यानि 
करेथ्यामा" ति । तस्स मथ्ह्‌, भन्ते, एतदहोसि ~ श्रह॒ सोस्मि" दायको 
दानयति दानस्स॑ वण्णवादी । दान दस्सामा ति वदन्ते किन्ति वदेय्य' 
ति? सो स्वाह, भन्ते, पठ द्वार इत्थागारस्स म्रदासि । तत्थ इत्था- 
गारसस दान दीयित्थ, मम दान पटिक्कमि । 

“श्रथ खो म, भन्ते, खत्तिया भ्रनुयन्ता उपस्‌ द्खुमित्वा एतदवोचु - 
देवस्य खो दान दीयति, इत्थागारस्सं दान दीयति, स्रम्हाकं दान नं 
दीयति । साधु मय पि देव निस्पाय दानानि ददेय्याम, पुञ्ब्ानि 
करेण्यामा' ति । तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि - ग्रह॒ खोस्मि दायको दान- 
पति दानस्स वण्णवादी । दान दस्सामा ति वदन्तं किन्ति वदे्यः 
ति ? सो स्वाह, भन्ते, दृतिय द्वार खत्तियाने भ्रनुयन्तान श्रदासि ! तत्थ 
खत्तियान भ्रनुयन्तान दान दीयित्थ, मम दान पटिक्कमि । 

“श्रय खो म, भन्ते, बलकायो उपस ङ्मित्वा एतदवोच - 
देवस्स सो दान दीयति, इत्थागारस्सं दान दीयति, खत्तियान श्रनु- 
यन्तान दान दीयति, श्रम्हाक दान नं दीयति । साधु मयपिदेव निस्साय 
दानानि ददेय्याम, पुञ्व्यानिं करेय्यामा' ति । तस्स मय्ह, भन्ते, एतद- 


१ भ्रब्भन -स्या०। २ सिरी~-म०। ३ चतुसु-सी०, रो०। ४ देवस्सेव - 
सी०। ५ खोर्हि-सी° । 
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होसि - भ्रह खोसि्मि दायको दानपतिं दानस्स वण्णवादी । दान दस्सामा 
ति वदन्ते ' परिन्ति वदेय्य' ति ? सो स्वाह भन्ते, ततिय द्वार बलकायस्सं 
प्रदासि । तत्थ बलकायस्से दानं दीयित्थ, मम दाम पटिक्कमि । 

“प्रय खो म, भन्ते, ब्राह्मणगहुपतिका उपस दमित्वा एतदवोच्‌ - 
देवस्स खो दान दीयति, इत्थागारस्स दान दीयति, खत्तियान ग्रनृयन्तान 
दान दीयति, बलकायस्स दान दीयति, श्रम्हाक दान न दीयति । साध्‌ 
मय पि देव निस्साय दानानि ददेय्याम, पुञ्व्यानि करेग्यामा' ति । तस्स 
मण्ह्‌, भन्ते, एतदहोसि ~ श्रह खोस्मि दायको दानपति दानस्स वण्ण- 
वादी । दान दस्मा ति वदन्ते किन्ति वदेय्य' ति ? सो स्वाह, भन्ते, 
चतुत्थ द्वार ब्राह्यणगहपतिकन श्रदासिं । तत्थ ब्राह्मणगहपतिकान 
दान दीयित्थ, मम दान पटिक्कमि ¦ 

“श्रथ खो म, मन्ते, परिसा उपसङ्खुमित्वा एतदवोच - न खो 
दानि देवस्स कोचि दान दीयती' ति । एव वृत्ताह, भन्ते, ते पुरिसे एतद- 
वोच - "तेन हि, भण, यो बाहिरेसु जनपदेसु श्रायो सञ्जायति ततो उपड 
म्रन्तेपुरं ` पवेसेथ, उपड तत्थेव दान देथ समण-ब्राह्मण-कपणद्धिक - 
वनिन्बक-या चकान' ति। सो स्वाह, भन्ते, एव दीघरत्त कतान पुञ्ज्ान 
एव दीघःरत्त कतान कृसलान धम्मन ` परियन्त नाधिगच्छामि ~ एत्तक 
पुञ्ञ ति वा एत्तको पुञ्व्विपाको ति वा एत्तक सग्गे ठातव्ब तिवा 
ति । श्रच्छरिय, भन्ते, अ्रन्मत, भन्तं । यावसुभासितमिद, भन्ते, भगवता- 

ये न॒ ददन्ति सद्धाय, विप्पसन्नेने चेतसा । 
तमेव श्रन्न भजति, भ्रस्मि लोके परम्हि च।। 
(तस्मा विनेय्य मच्छर, ञ्जा दान मलाभिभ्‌ । 
पुञ्जञ्नानि परलोकस्मि, पतिद्रा होन्ति पाणिन"* ति ॥। 


२४ घटीकारसुत्त 
३९६९ एकेमन्त स्तिखो घटीकारो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके 


द्म गाथ ्रभासिं - 
“भ्रविह उपपन्नासे, विमुत्ता सत्त भिक्लवो । 


रागदोसपरिक्छीणा, तिण्णा लोके विस्त्तिक" ति ॥ 


१ वदन्तान ~सी०,रो० ! २ ब्रन्तेपुर-सी०रो०। ३ सी, स्या०, रोऽ पौत्थकेयु 


नत्थि । ४ सममे -स्या०। 
सण १.८ 
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के चै ते प्रतर पद्ध", मच्चुधेय्य सुदुत्तर । 
के हित्वा मानुस देह, दिव्बयोग उपन्चग्‌" ति ॥ 
“उपको पलगण्डो* च, पुक्कुसाति च तें तयो । 
भहियो खण्डदेवो च, बाहुरग्गि* चे सद्धियो* । 
ते हित्वा मानुस देह, दिम्बयोग॒ उपच्चेग्‌"' ति ॥ 
कुसली भाससी तेस, मारपासप्पहायिन । 
कस्सं ते धम्ममञ्जाय, श्रच्छिदु भवबन्धन'' ति ।। 
“न श्रञ्व्यत्र भगवता, नाञ्व्यत्र तव सासना । 
यस्सं॒॑तं धम्ममञ्ज्नाय, ग्रच्छिदु भवबन्धन ।। 
यत्थ नाम च सूप चे, भ्रसेस उपरुञ््रति । 
त॒ते धम्म इधञ्च्याय, भ्रच्छिदु भवबन्धन' ति ।। 


गम्भीर भाससी वाच, दुन्बिजान सृदुब्बुधर। 
कस्स त्त्र धम्ममञ्व्ाय, वाच भाससिं ईदिस'' ति ।॥। 
“कुम्भकारो पुरे श्रासि, वेकलिद्धे घटीकरो । 
मातपेत्तिभरो आसि, कस्सपस्सं उपासको ॥ 
“विरतो मधुना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो। 
ग्रहृवा ते सगामेय्यो, श्रहुवा ते पुरे सखा ॥ 
“सोहमेते पजानामि, विमृत्ते संतत भिक्खवो। 
रागदव्यसपरिक्लीणे, तिण्णं लोके विसंत्तिक" ति ॥ 


"एवमेत तदा ्रासि, यथा भासंसि भमग्गव । 
कुम्भकारो पुरे श्रासि, वेकिज्खं घटीकरो ।, 
“"मातापेत्तिभरो श्रासि, कस्सपस्सं उपासको , 
विरतो मेथूना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो । 
परहा में सेगामेय्यो, ब्रहुवा मे पुरे सखा" ति ।। 


“एवमेत पुराणान, संहायान श्रु सद्धुमो । 
उभिन्न भावितत्तान, सरीरन्तिमिधारिनि ति ।, 
१ सङ्घ ~ सी०, स्या० । २ फलगण्डो ~ स्या०, रो० । ३ बाहर्द त ~ सी० । 
४ पिद्धियो-सी०रो० 1 ५ कुसल ~-रो० ! ६ वेहलिद्धं--सी०, वेभकिद्ध -स्या०ः 
वेहिद्धे - रो० । ७ एवमेव -रो० । 
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१५ जन्तुसृत्त 
३७ एव मे सुत । एक समय संम्बहुला भिक्सू, कोसंलेसु  » 9 
विहरन्ति हिमवन्तपस्से भ्ररञ्जकुटिकाय उद्धता उना चपला मुखरा 
विकिण्णवाचा मुह्ुस्सतिनो श्रसस्पजाना श्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता 
पाकतिद्दरिया । 
ग्रथ खो जन्तु देवपुत्तो तदहुपो पथे पत्नरसे ` येन ते भिवखृ तेनु- 5 
परस ङ्खमि, उपसंद्धमित्वा ते भिक्ल्‌ गाथाहि श्रजक्ञभासि - 
“सुलजीविनो पुरे रासु, भिक्खू गोतमस्वका । 
ग्रनिच्छा पिण्डमेसना, अ्रनिच्छा स्यनास्न । 
लोके श्रनिच्चतं जलत्वा, दुक्खस्सन्त श्रकसु ते । 
“दुप्पोस कत्वा भ्रत्तान, गामे गामणिका विय । 10 
मुत्वा भुत्वा निपञ्जन्ति, परागारेसु मुच्छिता ।' 
“संद्धस्से श्रज्जलि कत्वा, इधेकच्चे वदामह । 
ग्रपविद्धाः अ्रनाथाते, यथा पेता तथेव ते ।। 
“वे खो पमत्ता विहरन्ति, ते मे सन्धाय भासित । 
ये श्रप्पमत्ता विहरन्ति, नमो तेस करोमह्‌ ति ।। 
२६ रोहितस्ससुत्त 
३८ सावस्थिनिदान । एकमन्त ठितो खो रोहितस्सो देवपृत्तो 
भगवन्त एतदवो -“यत्य नु खो, भन्ते, नं जायति न जीयति ` नं मीयति 
न चवति न उपपज्जति, सक्का न्‌ खो सो, भन्ते, गमनेने लोकस्स अन्तो उ 6 
व्मातु वा दद्द वा पापुणितु वा ति" 
“यत्य खो, श्रावृसो, न जायति ने जीयति नं मीयति न चवति 
न उपपज्जति, नाह त गमनेन लोकसे मनन्त जात्य ददुय्य पत्ते्य ति 
वदामी" ति । 
““प्रच्छरिय, भन्ते, म्रन्भृत, भन्ते । यावसुभाितिमिद, भन्ते, 
भगवता ~ त्थ खो, भ्नावृसो, न जायति नं जीयति नं मीयति नें च॑वति 
न उपपज्जति, नाह त गमनेन लोकस्स प्रनत जातेय्य दद्य पत्तेग्य ति ॐ 
वदामी' ति । 


१ पण्णरसे -मी०, स्था० । २ श्रपविह्-स्या०। ३-३ जिय्यतिनमिग्यति - 
स्या५ । 
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“भूतपुन्बाह्‌, भन्ते, रोहितस्सो नाम इसि श्रहोसि भोजपृत्तो 
इद्धिमा वेहासज्खमो । तस्स म्ह, भन्ते, एवरूपो जवो श्रहोसि , सय्यथापि 
नाम दन्ह्धम्मा" धनुग्गहो सुसिक्खितोः कतहत्थो कतयोग्गो कतपासनो' 
लहुकेनं ्रसनेन भ्रप्पक्रसि रेनेव तिरिय तालच्छाय भ्रतिपातेय्य । तस्सं 

5 मण्ह, भन्ते, एवरूपो पदवीतिहारो श्रहोसि , सय्यथापि नाम्‌ पुरत्थिमा 
समुह्‌ा पच्छिमो समुहो । तस्स म्ह, भन्ते, एवरूप इच्छागत उप्पज्जि - 
श्रह गमनेन लोकस्स श्रन्त पपुणिस्सामी' त्ति । सो स्वाह, भन्ते, एव- 
रूपेन जवेन समन्नागतो एवरूपेन च पदवीतिहारेन श्रज्जत्रेव ्रसित- 
पीतखायितसायिता भ्रञ्जत्र उच्चारपस्सावकम्मा श्रञ्जत्रे निहा- 
किलमथपटिविनोदना वस्ससतायुको वस्सेस॑तजीवी वस्संसंत गन्त्वा 
प्रप्पत्वा व लोकस्स श्रन्त म्रन्तरा व कालङ्खतो" । 

“श्रच्छुरिय, भन्ते, भ्रन्भुत, भन्ते । यावसुभामितमिदः भन्ते, 
भगवता ~ यत्थ खो, श्रावुसो, न जायति न जीयति न मीयति न चवति 
न उपपञ्जति, नाह त गमनेन लोकस्स भ्रन्त जातेय्य दद्रु्य पत्तेय्य ति 
वदामी" ति । 

न खो पनाहु, आ्रावृसो, श्रप्पत्वा लोकस्स नन्त दुक्खस्स शन्त- 
किरिय वदामि । श्रपि च स्वाह" भ्रावसो, इमस्मि येव व्याममत्त 
कठेवरे ससंच्च्यिम्हि समणके लोक च पञ्च्नापेमि लोकसमुदय चे लोक- 
निरोध च॑ लोकनिरोधगामिनि च पटिपद ति । 

20 “शगमनेन न पत्तव्बो, लोकस्सन्तो कदाचन । 
न च श्रप्पत्वा लोकन्त, दुक्खा श्रत्थि पमोचन ॥ 
“तस्मा हवे लोकविदू सुमेधो, 
लोकन्तग्‌ वृसिततब्रह्यचरियो । 
लोकस्स ॒भ्रन्त॒समिताविजत्वा, 
25 नासीस॑ति' लोकमिम पर चा" ति ।। 
२७ नन्दसुत्त 

३९ एकमन्त ठितो खो नन्दो देवपृत्तो भगवतो संन्तिके इम 

गाथ प्रभासि - 


[रं 
> 


(ज 
॥ ० 


१ इन्हधस्मो ~ सी०, स्या०, रो०। २ सिक्तो -सीण०, स्या०, रोऽ । ३ कतु- 
पासनो - स्या०, रो०। ४ ग्रसितखायितसायिता ~ स्या०। ५ कालकनो ~ सी०,स्या०। ६ च- 
स्या० । ७ -७ चाहु -सी०,स्या०। ८ भवे-रो०। € नार्िसति-सी०रो०) 
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'श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा भ्॑नुपुब्ब जहन्ति । 
एत भय मरणे पेक्खमानो, 
पुञ्ज्यानि कथिराथ सुखावहानी"" ति ।। 
“श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा श्रनुपुन्ब जहन्ति । 
एत॒ भय मरणे पेक्वमानो, 
लोकामिसं पजहे सन्तिपेक्खो ति ।। 


२८ नन्विविसालसुत्त 


४० एक्रमन्त ठितो खो नन्दिविसालो देवपुत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रज्सभासि - 
““वतुचक्क नवद्वार, पुण्ण लोभेन सयत । 
पद्कजात महावीर, कथ यात्रा भव्रिस्सती'' ति ॥। 
“छत्वा नद्धि वरत्त च, इच्छालोभे च पापक । 
समूल तण्मन्बुय्ह्‌, एव यात्रा भविस्सती'' ति ॥। 


२६९ सुसिमसुत्त 

४१ सावत्थिनिदान । श्रथ खो श्रायस्मा भ्रानन्दो येन भगवा 
तेनुपसं दधमि, उपसं दमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एक्रमन्त निसिन्न खो श्रायस्मन्त श्रानन्द भगवा एतदवोच ~ "तु्ह्‌ पि 
नो, भ्रानन्द, सारिपृत्तो रुच्चती'" ति † 

“"कस्सं हि नाम, भन्ते, भ्रवालस्सं श्रदुटुस्स श्रमृन्हस्सं श्रवि- 
पल्लत्थचित्तंस्स भ्रायस्मा सारिपृत्तो न रुच्चेय्य ? पण्डितो, भन्ते, 
प्रायस्मा सारिपृत्तो । महापञ्जो, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तौ । पुथु- 
पञ्मो, भन्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो । हासंपञ्जो, भन्ते, ्रायस्मा 
सारिपुत्तो । जवनपञ्ञो, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपुत्तो । तिक्खपञ्जो, 
मन्ते, श्रायस्मा सािपुत्तो । गिम्बेधिकपञ्ञो, भन्ते, प्रायस्मा सारिपृत्तो । 
ग्रणिच्छो, भन्ते, भ्रायस्मा सापिपृत्तो । सन्तुदो, भन्ते, भरायस्मा 
सारिपुत्तो । पविवित्तो, भन्ते, यस्मा सारिपृत्तो । भ्रससद, भन्ते, 
परायस्मा सारिपुत्तो । श्रारदधविरियो, भन्ते, आयस्मा सारिपत्तो । वत्ता, 
भन्ते, भ्रायस्मा सारिपुत्तो । वचेनक्खमो, भन्ते, भ्रायस्मा सरिपृत्तो । 
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चोदको, भन्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो । पापगरही, भन्ते, श्रायस्मा 
सारिपृत्तो । कस्स हि नाम, भन्ते, ग्रनालस्स श्रदुदुस्स भ्रमन्हुस्सं 
प्रविपल्लत्थचित्तस्सं श्रायस्मा सारिपृत्तो नं रुच्चेय्या"' ति ? 

एवमेतं, ्रानन्द, एवमेत, श्रानन्द । कस्स हि नाम, भ्रानन्द, 
ग्रबालस्स श्रदुदरुस्सं॒श्रमृग्स्स भ्रविपल्लत्थचित्तस् सारिपृत्तो न 
रुच्चेय्य ? पण्डितो, भ्रानन्द, सारिपृत्तो । महापञ्जो, भ्रानन्द, सारिपुत्तो । 
पुथुपञ्जो, श्रानन्द, सारिपूत्तो । हासपञ्यो, भ्रानन्द, सारिपुत्तो । 
जवनपञ्जो, भ्रानन्द, सारिपुत्तो । तिक्लपञ्जो, श्रानन्द, सारिपुत्तो । 
निमब्बेधिकपञ्यो, मप्रानन्द, सािपृत्तो । श्रप्पिच्छो, भ्रानन्द, 
सारिपुत्तो । सन्तुद्भो, आनन्द, सारिपृत्तो । पविवित्तो, प्रानन्द, सारिपृत्तो । 
ग्रससदो, अ्रानन्द, सारिपृत्तो । प्रारद्धविरियो ` , श्रानन्द, सारिपृत्तो ` । 
वत्ता, भ्रानन्द, सारिपत्तो । वचनक्खमो, भ्रानन्द, सारिपृत्तो । चोदको, 
ग्रानन्द, सरिपुत्तो । पापगरही, म्रानन्द, सारिपृत्तो । कस्सं हि नाम, 
प्रानन्द, ्रबालस्सं श्रदृटुस्स श्रमृन्हस्स श्रविपल्लत्थचित्तस् सारिपृत्तो 
न रुच्चेय्या'' ति † 

४२ श्रथ खो सुसिमो ` देवपुत्तो श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स वण्णे 
भञ्व्यमाने महतिया देवपृत्तपरिसाय परिवृतो येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
उपसङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त ठतो 
खो सुसिमो देवपुकत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “एवमेत, भगवा, एवमेत, 
सुगत । कस्स हि नाम, भन्ते, अनालस्सं अदुटस्स भ्रमृन्हुस्स श्रविपल्लंत्थ- 
चित्तस्सं श्रायस्मा सारिपुत्तो न रुच्चेय्य ? पण्डितो, भन्ते, श्रायस्मा 
सारिपृत्तो । महापञ्जो, भन्ते, पुथुपञ्चो, भन्ते, हासंपजञ्ञो, भन्ते, 
जवनपञ्नो, भन्ते, तिक्खपज्बो, भन्ते, निब्बेधिकपञ्मो, भन्ते, 
प्रपिच्छो, भन्ते, सन्तुदो, भन्ते, पविवित्तो, भन्ते, प्रससरदो, भन्ते, 
प्रारद्धविरियो, भन्ते, वत्ता, भन्ते, वचनक्लमो, भन्ते, चोदको, भन्ते, 
पापगरही, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपुत्तो । कस्सं हि नेम, मन्ते, अनालस्स 
प्रुुसस भ्रमृन्हरप श्रविपटलत्थचित्तस्स आगरस्मा सारिपुत्तो न रुच्चेय्य 1 

“ग्रह॒ पि हि, भन्ते, यञ्व्यदेव ` देवपृत्तपरिस उपसद्धुमि, 
एतदेव बहुल सदह युणामि - षण्डितो अ्रायस्मा सारिपृत्तो, महापञ्जो 
यस्मा, पुथुपज्जो भ्रायस्मा, हास्पञ्जो श्रायस्मा, जेवनपञ 


१-१ रो ° पोत्थकरे नत्थि । २ सुसीमो-सी०।३ य चदेव-स्या० ) 
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प्रायस्मा, तिक्वपजञ्मो श्रायस्मा, निब्बेधिकपञ्जो श्रायस्मा, भ्रप्पिच्छो 
प्रायस्मा, सन्तुदरो श्रायस्मा, पविवित्तो भ्रायस्मा, म्रससदरो भ्रायस्मा, 
ग्रारद्धविरियो भ्रायस्मा, वत्ता भ्रायस्मा, वचनक्खमो श्रायस्मा, चोदको 
परायस्मा, पापगरही भ्रायस्मा सारिपृत्तो' ति । कस्स "हि नाम, भन्ते, 
ग्रवालस्स श्रदुदुस्स ग्रमन्ह्स्स अ्रविपल्लत्थपित्तस्स भ्रायस्मा सारिपृत्तो 
ने सुच्चेय्या'” ति † 

४३ श्रथ खो सुसिमस्स देवपृत्तस्सं देवपुत्तपरिसौ भ्रायस्मतो 
सारिपृत्तस्स वण्णे भञ्जमाने म्रत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्संजाता 
उच्चावचा वण्णनिभा उपदसेति । सय्यथापि नाम मणि वेदूरियो सभो 
ज [तिमा ' श्रदुसो सुपरिकम्मकतो पण्डुकम्बले निक्खित्तो भासते च तयते च 
विरोचति च, एवमेव सुसिमस्स देवपुत्तस्प देवपृत्तयरिसा श्रायस्मतो 
सीरपुत्तस्सं वण्णे भजञ्जमानं श्रत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता 
उच्चावग्वा वण्णनिभा उपदसंति । 

सय्यथापि नाम निक्ख ° जम्बोर्नद दक्खकुम्मा रपुत्तउक्कामुख- 
सुकरुसलसम्पहदु प्रण्डकम्बले निक्खित्त भासते च तपतं चं विरोचति 
च, एवमेव सुसिमस्स देवपुत्तरस देवपृत्तपरिस भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्सं 
वण्णे भञ्ज्नमाने अ्रत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता उच्चावचा 
वण्णनिभा उपद्रसेति । 

सय्यथापि नम सरद भये * विद्धे विगत्तवलाहुके देवे ` रत्तिया 
पच्चूरसमय' श्रोसधितारका भासते च तपते चं विरोचति च, एवमेव 
सुसिमस्स देवपृत्तस्स देवपृत्तपरिसा श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स वण्णे 
भञ्ञ्यमाने श्र्तमना पमूदिता पीतिसोमनस्सज।ता उच्चावचा वण्णनिभा 
उपदसेति । 

सय्यथापि नाम सरदसमये विद्धं विगतवलाहके देवे प्राद्च्चो 
तभ अञ्मूस्सक्कमानो" सब्ब श्राकासंगत तमगत भ्रभिविहच्च भासते 
च तपते च विरोचति च, एवमेव सुिंमस्स देवपुत्तस्स देवपुक्तपरिसौ 
प्रायस्मतो सारिपुत्तस्स वण्णे भञ्ज्मानं भ्रत्तमना पमुदिता 
पीतिसोमनस्सज।ता उच्चावचा वण्णनिभा उपदसेति । 


१ जोतिभा- स्या०। २ नेक्व-सीऽ,रो० । ३-३ सी०,रो० पत्थक्रैसु 


नत्ि । ४-४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ म्रवमृस्सुक्कमानो-सी०,स्या०रो० | ६ तम- 
सी०,रो०। 
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प्रथ खो सुसिमो देवपुत्तो प्रायस्मन्त सारिपृक्त भ्रारब्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ अभासि - 
“पण्डितो ति समञ्जातो, सारिपृत्तो भ्रकोधनो । 
ग्रपिच्छो सारतो दन्तो, सत्थुवण्णाभतो इसी" ति ।। 
प्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त सारिपृत्त भ्रारल्म सुसिम देवपृत्त 
गाथाय पच्च॑भासि - 
“पण्डितो ति संमञ्ातो, सारिपृत्तो श्रकोधनो । 
ग्रप्पिच्छो सारतो दन्तो, काल कद्भति सुदन्तो ` “ ति 
३० नानातित्थियसावकसुत्त 
४४ एव मं सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने 
कलन्दकनिवापे । प्रथ खो संम्बहुला नानातित्थियसावका देवपुत्ता श्रसंमो 
च संहलि ` च नीको ` चं प्राकोटको चं वेगन्भरि* चं माणवगारियो च 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प वेद्ुवन श्रोभासेत्वा 
येन॒ भगवा तनुपसंद्धमिसु, उपसंद्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त श्रहुसु । एक्रमन्त स्ति खो भ्रसंमो देवपृत्तो पूरण करस्सप 
भ्रारब्म भगवतो सन्तिकि इम गाथ प्रभासि - 
इध चछिम्दितमारिते, हतजानीयु कस्सपो । 
न॑ पप संमनुपस्सति, पुञ्ज वा पनं प्रत्तनो । 
स वं विस्स।संमाचिक्खि, संत्था श्ररहति मानन"' ति ।। 
म्रय खो सहलि देवपुत्तो मक्खलि गोसाल प्रारज्म भगवतो 
सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
-तपोजिगृच्छाय सुसवुतत्तो, 
वाच पहाय कलह जनेन । 
समो संवज्ज। विरतो संच्चवादी, 
न हि नून तादिस करोति! पाप" ति ॥ 
ग्रथ खो नीको देवपृत्तो निगण्ठ नाटपृत्त" श्रारन्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 
९ भतको सुदन्तो -सी०, भावितो सुदन्तो -स्या०, भक्तिको सुदन्तो ~ रो । 


२, सहली - सी०, स्या०, रो० । ३ निदो -सी०, रो०, निको - स्था० । ४ वेटम्बरी - 


सी, रोऽ ५ सानन -सी० । ६ न हनन तादी पकरोति-सी०, स्या०। ७ नाथ 
पत्त -सी०। 


२३० ४६] नानातित्थियसावकपुक्त ६५ 


“जेगुच्छी निपको भिक्खु, वचातुयामसुसवुतो । 
निट सूत च॑ श्राचिक्ठ, न हि नूनं किल्बिसी सथा” ति ॥ 
ग्रथ खो श्राकोटको देवपुत्तो नानातित्थिये .श्रारन्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
पकूधको कातियानो निगण्ठो, 5 
ये चापिमे मक्वलिपूरणासे । 
गणस्सं सत्थारो समञ्जप्पत्ता', 
त हि नून ते सप्पुरिसेहि दूरे" ति॥। 
ग्रथ खो बेगनब्भरि देवपुत्तो कोटक देवपृत्त गाथाय पच्चभासि - 
सहाचरितेन- छवो ससिगालो *, 10 
तं कोत्थुकोः सीहसमो कदाचि । 
नग्गो मुसावादी गणस्सं सत्था, 
सद्खस्सराचारो न सत सरिक्लो"" ति ।॥। 
प्रथ खो मारो पापिमा बेगन्भरि देवपुत्त श्रन्वाविर्सित्वा 9, 
भगवतो सन्तिकं इम गाथ प्रभासि - 
“तपोजिगृच्छाय भ्रायुत्ता, पालय पविवेकिय ! 
रूपे च ये निविद्रासे, देवलोकाभिनन्दिनो । 
ते वे सम्मानूसासन्ति, परलोकाय मातिया'' ति ॥। 
४१ भ्रथ खो भयवा, मारो म्रय पापिमा' इति विदित्वा, मार 
पापिमन्त गाथाय पच्चभासि - 
ध्ये केचविसरूपा इध वा हूर वा, 
ये चन्तलिक्खस्मिः पभासंवण्णा । 
सब्बे व॒ ते ते नमुच्ष्पसत्था, 
म्रामिसर व मच्छान वधाय चित्ता" ति॥ 
४६ प्रथ खो माणवेगामियो देवपत्तो भगवन्त शआअरव्म ® 
भगवतो सन्तिकं इमा गाथायो श्रभासि - 


15 


20 
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"विपुलो राजगहीयान `, गिरिसंद्रौ पवृच्चति । 
सतो हिमवत सेंद्रो, भ्रादिच्चो प्र्घगामिन ॥ 
समुह उदधीन संदर, नक्त्तान व चन्दिमा । 
सदेवकस्सं लोकस्स, बृद्धो भ्र्गो पकु्चती"" ति ।। 
नानातित्थियवग्गो ततियो । 
तस्सुहान 
सिवो खेमो च सेरी व, घटीजन्तु* च रोहितो । 
नन्दो नन्दिविसालो च, युक्षिमो नानातित्थियेनः ते दसा ति।। 
देवपुत्तसथुत्त समत्त\। 








१ रजगहियान -स्या०। २ धटिजतु -स्या०, रो०। ३ नन्दविसालो 
स्यः० 1 ४ नानातित्थयेच~-रो०1 ५ निदटित -स्या०, रो०। 


क & 
२. कोसल 
१ वहुरसुत्त 
१ एव मं सुत । एक स्मय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । श्रथ सखो राजा पसेनदि कोसलो 
येन भगवा तेनुपस मि, उपस्‌ दमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । संम्मोद- 
नीय कथ सारणीय ` वीतिस।रेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवो च - “भव पिनो गोतमो 
म्रनुत्तर संम्मासम्बोधि अ्रभिसम्बृद्धो ति पटिजानाती" ति ? 


"य हि त, महाराज, सम्मा वदमानो वदेय्य श्रनुत्तर सम्मा- 
सम्बोधि श्रभिसम्बुद्धो' ति , समेव त सम्मा वदमानो वदेय्य । ग्रह॒ हि, 
महाराज, अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसंम्बुद्धो ति । 


“ये पि ते, मो गोतम, संमणब्राह्मणा सद्धखिनो गणिनो गणार्चरिया 
व्याता यसंस्सिनो तित्थकरा साधुसंम्मता बहुजनस्स, सेथ्यथीद * ~ पूरणो 
कस्सपो, मक्सलि गोसालो, निगण्ठो * नादपृत्तो, सञ्जयो वेलदरुपत्तोर 
पकुधो कच्चायनो, श्रजितो कंसकम्बलो, ते पि मया श्रनृत्तर सम्मा- 
सम्बोधि श्रभिसंम्बृद्धो ति पटिजानाथा' ति पुद्ा समाना श्रनृत्तर सम्मा- 
सम्बोधि प्रभिसम्बृद्धो ति न पटिजा्नन्ति, कि पनं भवे गोत्तमो दहरो चेव 
जातिया नवो च पन्बज्जाया"' ति ? 

२ “चत्तारो खो म, महाराजे, दहरा ति स उञ्जातव्बा, दहरा 
ति न परिभोतन्बा । कतमे वेत्तारो ? खत्तियो खौ, मष्टाराज, दहरो ति 
नं उजञ्ज्नातन्बो, दहरो ति न परिभोतब्बो । उरगो खो, महा राज, दहरो 
ति न उञ्च्यातन्बो, दहरो ति ने परिभोतष्बो । श्रग्गि खो, महाराज, 
दहरो ति न उञ्जातेब्बो, दहरो ति न परिभोतन्बो । भिक्खु, खो, महा- 


राज, दहरो ति न उञ्व्नातव्बो, दहरो ति न परिभोतव्बो । दमे खो, 


महाराज, च॑त्तारो दहरा ति न उज्व्यातन्बा, दहरा ति न परिभोतन्बा""ति | 





१ साराणीय ~सी० स्या०,रो० । २ मम-सी०, स्या०,रो० । ३ सेय्यथिद~ 
मर, स्या०1 ४ निगन्धो -स्या०। ५ नाधपुत्तौ ~ सी) ६ वेल्टिपृत्तौ ~ सी० | 
७ ककुधो -रो०। 


| । 
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३ इदमवोच भगवा । इद वत्वान ` सुगतो ग्रथापर एतद- 
वोच सत्था - 
'“खत्ति्र जातिसम्पन्न, प्रभिजात यसस्सिनि । 
दहरो ति नावजानेय्य, न न परिभवे नरो॥ 
“ठान हि सो मनुजिन्दो `, रज्ज लद्धानं खत्तियो । 
सो कुद्धो रा्जदण्डेन, तस्मि पक्कमते भुस । 
तस्मा त॒ परिवज्जेय्य, रक्ख॒जीवितमत्तनो ।! 
“गामे वा यदि वा रञ्मे, यत्थ परस्स भुज्म । 
दहरो ति नावजानेय्य, न न परिभवे नरो । 
"“उच्चावचेहि वण्णेहि, उरगो चरति तेजसी * । 
सो श्रासज्जं उसे" बाल, नर नारि च एकदा । 
तस्मा त परिवज्जेय्य, रक्खड॒ जीवितमत्तनो ॥ 
"पहूतभक्ख अलिन, पावक कण्हवत्तनि । 
दहरो ति नावजानेच्य, न न परिभवे नरो ॥ 
“लद्धा हि सो उपादान, महा हृत्वान पावको । 
सो श्रासंज्जं उह बाल, नर नारि चं एकदा । 
तस्मा त परिवज्जेय्य, रक्ख॒ जीवितमत्तनो । 
"वन यंदग्गि उहति, पावको कण्ह्वत्तनी । 
जायन्ति तत्थ पारोहा, श्रहोरत्तानमस्चये ॥ 
“यञ्च खो सीलसम्पन्नो, भिक्खु उहतिः तेजसा । 
न तस्सं पत्ता पसवो, दायादा चिन्दरे धन । 
परनपच्चा ब्रदायादा, तालावत्थू भवन्ति ते ।, 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, संम्पस्स ्रत्थमत्तनोः । 
भुजेद्धम पावक च, खत्तिय च यसंस्सिनि । 
भिक्खु चे सीलंसम्पन्न, सम्मदेव समाचरे" ति ।॥। 
४ एव वृत्ते, राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच - 
“श्रभिक्कन्त, भन्ते, अभिक्कन्त, भन्ते । सेय्यथापि मन्ते, निक्कुज्जित 
१ वत्वा -सी०। २ मनुस्सिन्दो -पीण, स्या०। ३ तेजसा -सी०, तेजसि - 


रो०।! ४ इमे-सी०स्या०। ५ दहति -सी०। ६ तानावत्थु- सी०, तालवत्थु - 
रो० 1 ७ भयमत्तनो -स्या० । 


२३३७ | जरामरणसत्त ६६ 


वा उक्कुज्जेय्य परिच्छन्न वा विवरेय्य मृन्हस्सं॑वा मग्ग प्राचिक्खेय्य 
प्रन्धकारं वा तेलपज्जोत धार्य - चक्वुमन्तो रूपानि दक्खन्ती* ति, 
एवमेव ` भगवता भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो, । एसाह, भन्ते, 
भगवन्तं संरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसंद्ख च । उपासक म, भन्ते, 
भगवा धारेतु म्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गत" ति । 


२ पुरिससुत्त 
५ स।वत्थिनिदान । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येनं 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सौ राजा पसेनेदि कोसलो भगवन्त एतद- 
वोच ~ “कति नु खो, भन्ते, पुरिसरस धम्मा ्रज््त्त उप्पज्जमाना 
उप्पज्जन्ति श्रहिताय दुक्खाय ्रफासुविहाराया" ति † 

“तयो खो, महाराज, पुरिसंस्सं धम्मा भ्रज््त्त उप्पज्जमाना 
उप्पज्जन्ति प्रहिताय दुक्खाय श्रफासुविहाराय । कतमे तथो ? लोभो 
खो, महाराज, पुरिसंस्स धम्मो ्रज्जत्त उप्पज्जमानो उप्पज्जति प्रहिताय 
दृक्खाय शअ्फासुविहाराय । दोसो खो, महाराज, पुरिस॑स्सं धम्मो 
ग्रज्छत्त उप्पज्जमानो उप्पज्जति श्रहिताय दुक्खाय श्रफासुविहाराय । 
मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो भ्रज््त्त उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
ग्रहिताय दुक्खाय श्रफायुविहाराय । इमे खो, महाराज, तयो पूरिसंस्सं 
धम्मा अ्रज््त्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति प्रहिताय दक्खाय भ्रफासु- 
विहाराया' ति । 


६ इदमवच प° 


लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतस । 
हिसन्ति अ्रत्तसम्भूता, तचसार व॒सम्फल '“ ति।। 


३ जरामरणसुत्त ` 
७ सावत्थिनिदान। एकमन्त निरसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसत्रो भगवन्त एतदवोच - “श्रप्थि नु खो, भन्ते, जातस्सं ्रञ्ज्त 
जरामरणा” ति 


१ दक्छिन्ती -सी०, दक्र्बत ~ रो० ।२ एवमेव -स्या० । ३ सप्फल-स्या० | 
४ राजसुत्त -स्मा०, रो° । 
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““नत्थि खो, महाराज, जातस्स ्रञ्जत्र जरामरणा । यपि 
ते, महाराज, खत्तियमहासाला श्रद्धा महदढना महाभोगा पहूतजात- 
रूपरजता पंहृतविक्तृपकरणा पहूतधनधचञ्व्या तस पि जातान नस्थि श्रञ्ख्नत्र 
जरामरणा। ये पि ते, महाराजे, ब्राह्मणमहासाला पे० गह- 
पतिमहासाला श्रा महद्धना महाभोगौ पहूतजातरूपरजता पहुतवित्तूप- 
करणा पहूतधनधञ्व्या, तेस पि जातान नंत्थि प्रजञ्जत्र जरामरणा । 
ये पि ते, महाराज, भिक्लू श्ररहन्तो खीणासवा वृसितवन्तो कतकरणीया 
ग्रोहितभारा श्रनुप्पत्तसदत्था परिक्लीणभवसयोजना सम्मदजञ्व्याविमूत्ता, 
तेस पाय कायो भेदनधम्मो निक्लेपनधम्मो' ति । 

८ इदमवोच पे० 

'जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, 
ग्रथ सरीर पि जर उपेति । 
सत च धम्मो न जर उपेति, 
सन्तो हवे संन्भि पवेदयन्ती” ति ।। 

४ पियसुत्त 

& सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा प्रसेनदि 
कोसंलो भगवन्त एतदवोच- "इध मय्हु, भन्ते, रहोगतस्सं परटिसल्ली नस्स 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - केस नु खौ पियो श्रत्ता, केस प्रप्षियो 
ग्रता ति " तस्प मय्ह, भन्ते, एतदटोसि - ये च खो केचि कायेन दुच्चेरित 
चरन्ति, वा चाय दुच्चरित चरन्ति, मनसा दुच्चरित चरन्ति, तेस प्रप्पियो 
प्रता । किञ्चा पिते एव वदेय्यु - पियो नो प्रत्ता" तति, ग्रथ खो तेस 
म्रप्पियो भ्रत्ता । त किस्सहेतु? यहि श्नपियो श्रपियस्सं करेय्यततें 
ग्र्तना वं म्रत्तनो करोन्ति, तस्मा तेस श्रपियो श्रत्ता। येच खो 
केचि कायेन सुचरित चरन्ति, वाचाय सुचरित चरन्ति, मनसा सुचरित 
चरन्ति, तेस पियो श्रत्ता। फिञ्चा पि ते एव वदेयु -श्रप्पियो नो ग्रत्ता 
ति, भ्रथखोतेस पियो प्रत्ता । त किस्सं हेतु ? य हि पियो पियस्स करेय्य 
त ते अ्रत्तना व ब्रत्तनो करोन्ति, तस्मा तेस पियो प्रत्ता" ति । 

१० एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराजे । यें हि केचि, 
महाराज, कायेन दुच्चरित चरन्ति, वाचाय दुच्चरित चरन्ति, मनसा 


पणो 


{ ० महासाछा ~ सौ० । २ परतिसल्लीनस्स ~ सी०। ३ करोति - सी० | 


३५१२ धत्तरस्विवसु्त ७१ 


दुच्चरित चरन्ति, तस्मा तेस श्रप्पियो प्रत्ता । किञ्चा पि तै एव वदेय्यु - 
पियो नो भ्रत्ता' ति, रथ खो तेस श्रपियो भ्रत्ता । तं किस्सं हतु ? 
य हि, महा राज, श्रप्पियो श्रप्पियस्स करेय्य त ते श्र्तना वाप्रत्तनो करोन्ति, 
तस्मा तेस ग्रप्पियो भ्रत्ता । य च खो कचि, मह्‌। राज, कायेन सुचरित 
चरन्ति, वाचाय सुचरित चरन्ति, मनसा सुचरित चरन्ति, तेस पियो भ्रत्ता । 
किञ्चापि ते एव वदेय्यु-श्रम्पियो नो भ्र॑त्ता' तिं, रथ खो तेस पियो श्रत्ता । 
त किस्स हेतु ? य हि महाराज, पियो पियस्सं कर्य, त ते भ्रत्तनाव 
ग्रत्त्रो करोन्ति, तस्मा तेस पियो प्रत्ता" ति । 
११ इदमवोच पे० 
“्रत्तान चे पिय जंञ्व्या, न न पापेन सयुजं । 
नं हि त सुलभ होति, सुख दुक्कटकारिना |¦ 
“श्मन्तकेनाधिप्नस्सं, जहतो मानुस भव | 
कि हि तस्स सक होति, किञ्च ्रादाय गच्छंति । 
किञ्चस्स भ्रनुग होति, छाया व भ्रनपायिनी ॥ 
“उभो पञ्च पाप चं, य मच्चो कुरुतं इध । 
त हि तस्स सक होति, त" व ` ्रादाय गच्छति । 
त वस्स श्रनृग होति, छया व श्रनपायिनी ॥ 
“तस्मा कर्य कल्याण, निचय सम्परायिक । 
पुञ्ज्यानि परलोकस्मि, पतिदा होन्ति पाणिन''ति ॥ 


५ श्रत्तरविखितसुत्त 


10 


15 


१२ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 20 


कोसलो भगवन्त एतदवोच' - “इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्सं पटिसल्लीनस्सः 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - कस न्‌, खो रविखतो श्रत्ता, करस 
प्ररक्खितो ग्र्ता' ति ? तस्स मय्ह, भन्ते, एतदहोसि - ये खो केचि 
कायेन दुच्चरित चरन्ति, वाचाय दुच्चेरित चरन्ति, मनसा दुच्चरित 
चरन्ति, तेस श्ररक्खितो श्रत्ता । किञ्चापि ते हत्थिकायो वा रक्खे्य 
म्रस्सकायो वा रक्सेथ्य रथकायो वा रक्खेथ्य पत्तिकायो वा रवखेय्य, 
थ खो तेस श्ररक्खितो प्रत्ता । त कस्स हेतु ? बाहिरा हेसा रक्वा, 


१ श्नुपायिनी -स्या० । २-२ तञ्च -सी०स्याद्ःरो° । 


25 


॥ १ 


0 
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नेसा रक्ख। ्रज्ज्ञत्तिका, तस्मा तेस भ्ररक्खितो श्रत्ता । येच खो केचि 
कायेन सुचरित चरन्ति, वाचय सुचरित चरन्ति, मनसा सुचरित चरन्ति, 
तेस रक्ितो ग्रत । किञ्चा पि ते नेव हत्थिकायो रक्खेय्य, न्‌ भ्रस्सकायो 
रक्खेय्य, न रथकायो रक्वेथ्य, न पत्तिकायो रक्खेग्य, श्रथ खो तेस रक्खितो 
प्रत्ता । त किस्त हतु ? श्रज््ञत्तिका हेसा रक्खा, नेसा रक्खा बाहिरा, 
तस्मा तेस र्खितो ग्रत्ताः“ ति । 

१२३ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज ! ये हि कचि, महा- 
राज, कायेन दुच्चरित च॑रन्ति पे० तेस भ्ररक्खितो इत्ता। 
त कस्स हेतु ? बाहिरा हसा रक्वा, नेसा रक्सा भ्रज्त्तिका, 
तस्मा तेस अ्ररक्वितो म्रत्ता। यें हि कचि, महाराज, कायेन सुचरित 
चरन्ति, वाचाय सुचरित चरन्ति, मन॑सा सुचरित च॑रन्ति, तेस रक्खितो 
प्रत्ता । किञ्चा पि ते नेव हत्थिकायो रव्खेथ्य, न श्रस्सकायो रवखे्य, 
न रथकायो रक्खेय्य, न पत्तिकायो रक्खेय्य , भ्रथ खो तेस ` रक्खितो भ्रत्ता । 
त किस्स हेतु ? श्रज््त्तिका हसा, महाराज, रखा, नेसा रक्खा 
बाहिरा, तस्मा तस रक्खितो भ्र्ता'' ति । 

१४ इदमवोच पे० 

कायेन सवरो साधु, साधु वाचाय स्वरो । 
मनसा स्वरो साधु, साधु संब्बत्य सवरो । 
सन्बत्थ सवुतो लज्जी, रक्खितों ति पवृच्चती" ति ॥ 


६ श्रप्पकसुत्त 

१५ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 

कोसलो भगवन्त एतदवोच - “इध मय्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसंल्लीनस्सं 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ श्रपपका ते सत्ता लोकस्मि ये उच्ारे 
उकारे भोगे लमित्वा न चेव मज्जन्ति, न च पमज्जन्ति, न च कामेसु गेध 
प्रापज्जन्ति, न च संत्तसु विप्पटिपज्जन्ति। श्रथ खो एतेव बहुतरा सत्ता 


१ 7 25 लोकस्मि ये उक्रारे उदारे भोगे लभित्वा मज्जन्ति चेव पमज्जन्ति च्व 


कामेसु च गेध भ्रापज्जन्ति सत्तेसु च विप्पटिपज्जन्ती'" ति । 
१६ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज ! प्रप्पका ते, महा- 


राज, सत्ता लोकस्मि ये उछारे उलारे भोगे लभित्वा नं चेव मज्जन्ति, न 


१ सी० पोत्थके नस्थि। 
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च पमज्जन्ति, न च कामेसु गध आापज्जन्ति, न च स॑त्तेसु विप्पटिपज्जन्ति 
ग्रथ खो एतेव बहतरा सत्ता लोकस्मि ये य्कारं उन्ारं भोगे लभित्वा 
मज्जन्ति चेव पमज्जन्ति च कामेयु च गध भ्रापज्जन्ति संत्तेयु च विप्पटि- 
पज्जन्ती'' ति । 
१७ इदमवोच पे 
“सारत्ता कामभोगेषु, गिद्धा कामेसु मृच्छिता । 
प्रतिसार न बुज्छ्रन्ति, भिगा कृूट त्र श्रोत । 
पच्छस कटुक होति, विपाको हिस्सं पापको" ति ।। 


७ प्रत्थकरणसुत्त 


१८ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिंन्नो सखो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच-"“इधाह्‌, भन्ते, अ्रत्थकरणे ' निसित्नो पस्सामि 
खत्तियमहास्ाले पि ब्राह्मणमहासाले पि गहपतिमहासाले पि श्रडे महद्धने 
महाभोगे पहूतजातरूप रजते पहूते वित्तूपकरणे पहूतधनधञ्ञे कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण संम्पजानेमुसा भासन्ते, तस्स मय्ह, भन्ते, 
एतदहोसि ~ श्रल दानि में श्रत्थकरणेन, भद्रमुखो दानि श्रत्थकरणेन 
पञ्जायिस्सती' ति । 

१९ (एवमेत , महाराज, एवमेत महाराजः यंपिते, महाराज, 
खत्तियमहासाला ब्राह्मणमहासालं गहपतिमहासाला श्रा महद्धना महा- 
भोगा पहूतजातशरूपरजता पहूतवित्तूपकरणा पहूतधनधञ्ा कामहत 
कामनिदान कामाधिकरण सम्पजानमुस्ा। भासन्ति, तेस त भविस्सति 
दीधरत्त ्रहिताय दुक्खाया'' तिं । 

२० इदमवोवै पे० 

“सारत्ता कामभोगेसु, गिद्धा कामेसु मुच्छिता ¦ 
प्रतिसार न बुज्ज्ञन्ति, मच्छा चिप्प व भ्रोड्ति । 
पच्छास कटुक होति, विपाको हिस्स पापको” ति । 


८ मल्लिकासुत्त 
२१ सावत्थिनिदान । तेन सखो पन समयेन राजा पसेनदि 
कोसलो मट्लिकाय देविया संद्धि उर्पारपासादवरगतो होति । अथ खो 


१ अकरणे -म० । २-> सी°रोऽ पोत्थकेसु नत्थि | 
स० १-१० 
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राजा पसेनदि कोसलो मल्लिक देवि एतदवोच - “श्रस्थि नु खो ते,मल्लिके, 
को चञ्ो प्रत्तना पियत्रो” ति ? 

“"तत्थि खो मे, महा राज, कोचञ्ञो भ्रत्तना पियतरो । तुय 
पन, महाराज, श्रत्थञ्मो कोचि भ्रत्तना पियतरो" ति 

“य्ह पि खो, मल्लिके, नत्थञ्जो कोवि भ्रत्तना पियतरो” ति। 


ग्रथ खो राज। पसेनदि कोसलो पासादा भ्रोरोहित्वा येन भगव। 
तेनुपसङ्मि, उ५स इ्मित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वां एकमन्त निसोदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच -'दधाह, 
भन्ते, मल्लिकाय देविया संद्धि' उपरिपासादवरगतो मल्लिक दवि एतद- 
वोच - श्रत्थि नु खो ले, मल्लिके, कोचेञ्ञो भ्रत्तना पियतरो' ति? 
एव वृत्ते, भन्ते, मल्लिका देवी म एतदवोच ~ नत्थि खो मे, महाराज, 
कोचञ्जो भ्रत्तना पियतरो । तुह पन, महाराज, भ्रत्थञ्बो कोचि 
म्रत्तना पियतसे' ति " एव ॒वृत्ताह्‌, भन्ते, मल्लिक देवि एतदवोच - 
“मयथ्ह्‌ पि खो, मल्लिके, नत्थञ्ो कोचि म्र्॑तना पियतरो' ” ति । 

२२ श्रथ खो भगवा एतमत्थय विदित्वा ताय वेलाय इम गाथ 


प्रभासि - 
-सव्का दिसा श्ननुपरिगम्म चेतसा, 


नेवज्क्धगा पियतरमत्तना क्वचि । 
एव॒ पियो पुथ भ्रत्ता परस 
तस्मा म हिसं षरमत्तकामो" ति।॥। 


९ यञ्चयसूत्त 
२३ सावत्थिनिदान। तेन खो पनं समयेन रञ्मो पसेनदिस्स्‌ ' 
कोसलस्स महायज्जो पच्च द्वितो होति, पञ्च च उसभसंतानि 
पञ्न्चे चं वच्छुतरसतानि पञ्चे चे वच्छतरिसतानि पञ्च च श्रजसेतानि 
पञ्च = उरन्मसतानि थृणूपनीतानि होन्ति यञ्नत्थाय । ये पिस्स ते 
होन्ति दासातिवा पेस्सातिवा कम्मकराति वाते पि दण्डतज्जिता 
भयतज्जिता भ्रस्मुमृखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ति । 
ग्रथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्हुरमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 


मादाय सावत्थि पिण्डाय पविसिसु । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 


१- १ पमेनदिकोसलस्स--सौ०, रोऽ । 
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भत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येने भगवा तेनुपसंद्खुमिसु, उपसद्खुमित्वा 
भगवन्त ्रभिवादेत्वा एकमन्त निंसीदिसु । एकमन्त निभिन्नोखोतें 
भिक््‌ भगवन्त एतदवोचु ~ "इध, भन्ते, रञ्ञो पसेनेदिस्स॒ कोसंलस्सं 
महायजञ्बो पच्चुपद्धितो होति, पच च उसभसतानि पञ्चे च वच्छेतर- 
सतानि पञ्च च वच्छतरिसतानिं पञ्च च॑ म्रजेसतानि पञ्च च उरब्भ- 
सतानि थणृपनीतानि होन्ति यंञ्जत्थाय । ये पिस्स ते होन्ति दासाति 
वा पेस्सा ति वा कम्मकरा ति वाते पि दण्डतज्जिता भयतज्जिताभ्रस्सु- 
मृखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ती'" ति । 
२४ श्रथ खो भगवा एतमत्थ' विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
प्रभासि - 
श्रस्समेव पुरिसमध, संम्मापास वाजपेय्य । 
निरगछ महारन्भा, न तें होन्ति महप्फला ।। 
'श्रजेटका च गावो च, विविधा यस्थ हञ्जरे । 
। नत संम्मग्गता यजञ्व्य, उपयन्ति महेसिनो। 
“ये च यञ्व्या निरारन्भा, यजन्ति" अनुकूल सदा । 
प्रजेठका च गावो च, विविधा नेत्थ. हनञ्जरे । 
एत॒ सम्मग्ता यञ्ज, उपयन्ति महसनो ॥। 
एत यजेथ मेधावी, एसो यजञ्जञो महप्फलो । 
एत हि यजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो । 
यञ्जो चं विपुलो होति, पसीदन्ति च देवता''ति ॥ 


१० कन्धनसुत्त 

२५ तेने खो पन समयेन रज्व्या पसेनदिना' कोलेन ` महा- 
जनकायो चन्धौपितो होति, ्रप्पेकच्चे रञ्जूहि ग्रप्पेकच्चे अन्दूहि श्रप्पेकच्चं 
संह्लिकाहि ¦ 

ग्रथ खो संम्बहुला भिक्छ्‌ पुन्बण्हसंमय निवासंत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पविसिय्ु । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 
भत्त पिण्डपातपटिक्किन्ता येन भयवा तेनुपसङ्मिसु, उपसङ्धुमित्वा 
भगवन्त ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते 


१ महायन्न्ना महारम्भा-सी०, स्या०, महारम्भा-रो° । २ यजन्ता~-स्या०। 
३- ३ पसेनदिकोसलेभ -सी०, स्या० । 


15 


20 


‰ 
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भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ “"इध, भन्ते, रञ्जना पसेनदिना कोसलेन 
महाजनकायो बन्धापितो, प्रप्पेकच्चे रज्जूहि भ्रप्पेकच्चे भ्रन्दूहि भ्रप्प- 
केच्चे सद्धलिकाही '' ति । 
87 २६ श्रथ सो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा 
5 पराथायो ब्रभासि - 
"नत दन्ह बन्धनमाहु धीर, 
यदायस्र दारुज पन्बज चं। 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 
पत्तेसू दारेयु च या अ्रपेक्छा" ।। 
10 "एत दन्ह्‌ बन्धनमाह धीरा 
ग्रोहारिनि* सिथिल दुप्पमुञ्च । 
एत पि दछेत्वान परिब्बजन्ति, 
प्रनपेविसिनो कामसुख पहाया' ति ।। 








पठमो क्मगो | 
तस्वुहान 
दहरो पुरिसो जरा, पियं भ्रत्तानरक्खितो । 
15 श्रप्पका श्रत्थकरण, मल्लिका यञ्जबन्धन ति} 
© 
११ सत्तजटिलसुत्त 


२७ एक संमय भगवा सावत्थिय विहरति पुञ्बारामे मिगारमातु- 
पासादे। तेन खो पन समयेन भगवा सायन्हसमय' पटिसल्लाना' वुदट्ितो 
बहिद्रारकोदुके निसि्नो होति । श्रय खो राजा पसेनदि कोसलो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, उपस द्ुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 

ए 78 20 तेन सो पन समयेन संत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त चं भ्रचेलका 
सत्त च एकसाटका सत्त च परिब्बाजका परूच्हुकच्छनखलोमा खारि- 
विविधमादाय* भगवतो भ्रविदूरे भ्रतिक्कमन्ति ! श्रथ खो राजा पसेनदि 

४ 28 कोसलो उदायासना एकस उत्तरासद्ख करित्वा दक्लिणजाणुमण्डल 


१ बघापितो होति-सी०,स्या० २ श्रपेखा-सी० । ३ भओ्रोहारिना-सी०। 
४ राजा-सी०, स्या०,रो०। ५ सायण्हसमय-सी०, स्या०,रो० 1 & पटिसल्लाणा- 
सी° । ७ खारिविधश्रादाय-रो०। ८ ० जानुमण्डल--सी०,रो०। 
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पठविथ ' तिहन्त्वा ` येन तं संतत च जटिला संत्त च निगण्ठा स्त चं 
प्रचेलका ° सत्त च एकसाटका संत्त च परिव्नाजका तेनञ्जलि' पणामेत्वा 
तिक्लत्तू नाम स।।वेसि "राजाह, भन्ते, पसेनदि कोसलो, पे० राजाह, 
भन्ते, पमेनदि कोसलो" ति । 

२८ श्रथ खो राजा पंसेनदि कोसलो श्रचि रपक्कन्तेसु तेमु सत्तु 
च जटिलेयु सत्तसु च निगण्ठेसु सत्तसु च ग्रचेलकेसु सत्तसु चं एकसाटकेसु 
संत्तसु च परिञ्बाजकेसु येन भगवा तेनुपसङ्मि, उपसं द्धुमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवदेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच - “ये ते, भन्ते, लोके भ्ररहन्तो वा श्ररहत्त- 
मग्ग वा समापन्ना एते तेस प्रज्जतरा” ति । 

द्ज्जान खो एत, महाराज, तया गिहिना कामभोगिना पृत्त- 
सम्बाधसंयन श्रज्स्ावसन्तेन कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्ध- 
विलेपन धारयन्तेन जातशूपरजत सादियन्तेन ~ मे वा श्ररहन्तो, इमे वा 
भ्ररह्तमग्ग समापन्ना ति । 

"“सवासेन खो, महाराज, सील वेदितन्ब । त च सखो दीषेन 
ग्रद्धना, न इत्तर, मनंसिकरोता, नो श्रमनसिकरोता', पञ्वता , 
नो दृप्पञ्जे+ । सवोहारेन खो, महा राज, सोचेय्य वेदितव्ब । त च खो 
दीघेन श्नद्धना, न इत्तर,, मनसिंकरोता, नो अ्रमनसिकरोता, पञ्नवता, 
नो दुप्पञ्जेन । भ्रापदासु खो, महाराज, धामो वेदितव्बो । सो चसो 
दीघेन म्रद्धना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो भ्रमनसिकरोता, पञ्ञवता 
नो दुप्पञ्जेन । साकच्छाय खो, महाराज, पञ्ा वेदितब्बा । सा 
च खो दीघेन श्रदूना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो भ्रमनसिकरोता 
पञ्चवता, नो दुष्पञ्नेना' ' ति । 

“्रच्छुरिय, भन्ते, भ्रन्मृत भन्ते 1 यावसुभासितमिद, भन्त, 
भगवता -दुज्जान खो एत, महा राज, तया भिहिना काम्रभोगिना पृत्त- 
संम्बाधसयन ग्रज्ञावसन्तेन कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविलेपन 
धारयन्तेन जातरूपरजत सादियन्तेन -्मे वा भ्ररहन्तो, इमं वा भ्ररहत्त- 

मग्ग समापन्ना" ति। सवासेन खो, महाराज, सील वेदितब् । त च खो दीघेन 


१ पथविय -म०। २ निहन्तो - स्या० 1 ३ भ्रचेला ~ स्या० रो०। ४ श्रमनसि- 
कारा-स्या० । ५ पञ्च्नावता-रो०। ६ इततर-स्या०, रोऽ 1 


।* 1 


1 


॥ | 


2 
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0 


ॐ 


0 


1 
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प्रदूना, न इत्तर, मन॑सिकरोता, नो श्रमनसिकरोता, पञ्जवता, नो 
दुप्पञ्ञेने । सवोहारेन> खो महाराज, सोचेय्य वेदितव्बं । त च खो दीघेन 
भरद्ुन।, न इत्तदृ, मनसिकरोता, नो म्रमनसिकरोता, पञ्वता, नो 
दप्पञ्ञेन । भ्र पदासु खो, महाराज, थामो वेदितन्बो । सो च खो दीघेन 
5 शरद्धा, न इत्तर, मनसिकरोता, नो ्रमनसिकरोता, पञ्च्यवता, नो 
दप्पञ्ञेन । साकच्छाय खो, महा राज, पञ्या वेदितन्बा । सा च खो दीघेन 
अद्धा, न इत्तर, मनसिकरोता, नो प्रमनसिकरोता, पञ्च्यवता,नो 
दुप्पञ्जेना'" ति । 
२९ “एते, भन्ते, मम पुरिसा चरा" भ्रोचरका जनपद श्रोच- 
0 रित्वा प्रागच्छन्ति । तेहि पठम श्रोचिण्ण ° श्रहु पच्छा मरोसापमिस्सामि* । 
इदानि ते, भन्ते, त रजोजल्ल पवाहेत्वा सुन्हाता* सुविलित्ता कणित- 
केसमस्सु ओदातवत्था पञ्चहि कामगुणेहि संमिता संमद्धीभूता 
परिचे।रेस्सन्ती" ति । 
३० रथ सखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
5 श्र॑भासि - 
न वण्णरूपेन नरो सुजानोः 
न॒ विस्ससे इत्तरदस्सनेन ¦ 
सुसेञ्ञतान हि वियज्जनेन, 
ग्रसञ्जता लोकमिम च॑रन्ति |) 
20 ` पतिरूपको मत्तिकाकुण्डलो व, 
लोहडमासो वे” सुवण्णो । 
चरन्ति लोके परिवारदन्ना, 
मरन्तो भ्रसुद्धा बहि सोभमाना” ति । 


१२ पञ्चराजसुत्त 
३१ सावत्थिनिदान 1 तेन खो पन समयेन पञ्चन्न राजून पसेनदि- 
5 पमुलान " पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितान समद्खीभूतान पर्विारय- 


१ चोरा -सी०, चारा-स्या० ) २ श्रोपिण्ण -सौ० । ३ ग्रोयायिस्सामि - 
सी०, भ्राहयिस्सामि - स्या० । ४ सुनहाता - सौ०, रो० । ५ भरोदातवत्थवसना ~ सी०, 
स्मा० । ६ समङ्धिभता-सी०, स्या०, रो० | ७ परिचारिथिस्सन्ती ~ सी०, रो० } 
५ सुजान ~ स्यार । & मत्तिककुण्डलो -स्या० रो० | १०. १० सौहद्रमासो च - 
स्या० ११ एके-सी०,रो० | १२ पसेनदिप्पमुखान - सी० । 
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मानान भ्रयमन्तराकथा उदपादि - किनु खो कामान श्रग' ति ? 
तत्रेकच्चे ` एवमाहसु - “रूपा कामान अरम" ति । एकच्चे एवमाहसु - 
“सहा कामान श्रगग '" ति । एकच्चे एवमाहसु ~ “गन्धा कामान श्रम" 
ति । एकच्चे एवमाहसु - “रसा कामान भ्रण" ति । एकस्चे एव- 
माहसु - “फोटुन्बा कामान ्नग्ग'" ति । यतो खो ते राजानो चासंकिखिसु 
प्रञ्व्यमञ्व्य सजञ्ज्यापेतु । 

३२ श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो ते राजानो एतदवो न--“श्रायाम, 
मारिसी, येनं भगवा तेनुपसद्खुमिस्साम , उपस द्धमित्वा भगवन्त एतमत्थ 
परिपुच्छछिस्सामं । यथा नो भगवा व्याकरिस्सति तथा न धारेस्सामा ९” 
ति । “एव, माररि९।” ति खो ते राजानो रञ्जो पसेनद्विस् कोधलस्सं 

पच्चैस्सोसु । 
ग्रथ खो ते पञ्च राजानो पसेनदिपमुखा येन भगवा तेनुपसङ्मिसु, 
उपस्धुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त ॒निसीदिसु । एकमन्त 
निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवो चं ~ “इध, भन्ते, 
मरम्हाक प्रञ्च॑त्च राजून पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितान संमद्खीभूतान 
परिचारयमानान श्रयमन्तराकथा उदपादि -किनुखो कामान भ्र 
ति ? एकय्चे एव माहसु ~ "रूपा कामान अरग" ति । एकच्चे एवमाहसू- 
सहा कामान श्रगग' ति । एकनच्चे एवमाह - गन्धा कामान भ्रग्ग' ति। 
एक्च्चे एवमाहसु - “रसा कामान भ्रग' ति । एकच्चे एवमाहुसु - 
फोटुल्बा कामान भ्रम" ति। किनुखो, भन्ते, कामान श्रगग'" ति 
-मनापपरियन्त ख्वाह्‌, महाराज, पञ्चसु कामगुणसु शग ति 
वदामि । तेव, महाराज, रूपा एकच्चस्स, मनापा होन्ति, तेव रूपा 
एकच्चस्स श्रमनापा होन्ति । येहि च यो रूपेहि ग्रत्तमनो होति परिपुण्ण- 
सद्खप्पो, सो तेहि रूपेहि रञ्च रूप उत्तरितरवा पणीततंरवा नं 
पत्थेति । ते तस्स रूपा परमा होन्ति । ते तस्स रूपा प्रनृत्तरा होन्ति । 
“तेव, महा राज, सहा एकच्चस्स मनापा होन्ति, तेव संहा एक- 
चचस्स प्रमनापा होन्ति । येहि च यो सहेहि प्रत्तमनो होति परिपुण्ण- 
स इप्पो, सो तेहि सहेहि भ्रञ्व्य संह उत्तरितर वा पणीततर वा ने 
पत्थेति । त तस्स संह्‌ा। परमा होन्ति । ते तस्स सहा भ्रनुत्तरा होन्ति । 


१ तत्रेके -सो०, रो०। २ पदिपुच्छाम -सी०। ३ धारेन्यामा -सी०, स्या०, रौ°; 
४ तेच-सो०,रो०, ये च-स्या०। 
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“तेव, महा राज, गन्धा एकर्चेस्सं मनापा होन्ति, तेव गन्धा 
एकस्चस्स भ्रमनापा होन्ति । येहि च यो गन्धेहि म्रत्तमनो होति परि- 
पुण्णसङ्धप्पो, सो तेहि गन्धेहि भ्रञ्च्य गन्ध उत्तरितर वा पणीततर वा न 
पत्थेति । ते तस्स गन्धा परमा होन्ति ! ते तस्स॑ गन्धा भ्रनुत्तरा होन्ति । 

“तेव, महाराज, रसा एकच्चस्स मनापा होन्ति, तेव रसा 
एकस्चस्स भ्रमनापा होन्ति । येहि च यो रसेहि प्रत्तमनो होति 
परिपुण्णस ङप्पो, सो तेहि रसेहि श्रज्व्य रस उत्तरितर वा पणीततर वा 
न पत्थेति । ते तस्स रसा परमा होन्ति । ते तस्सं रसा भ्रनत्तरा होन्ति । 

“तेव, महाराज, फोटुन्बा एकच्चस्स मनापा होन्ति, तेव फोटुब्बा 
एकच्चस्सं श्रमनापा होन्ति । येहि च यो फोटुन्बेहि म्रत्तमनो होति परि- 
पुण्णसं्प्पो, सो तेहि फोद्ुब्बेहि श्रञ्व्म फोटरुन्ब उत्तरितर वा पणीतर 
वा न पत्थेति । ते तस्स फोटरुव्बा परमा होन्ति । ते तस्सं॒फो्रुब्बा 
ग्रनत्तरा होन्ती"" ति । 

३३ तेन खो पन समयेन चन्दनङ्खलिको उपासको तस्स परिसाय 
निसिन्नो होति । अ्रथ खो चन्दगद्धिलको उपासको उद्ायासना एकस 
उत्तरासद् करित्वा येन भगवा तेगञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोचे - 
“पटिभाति म भगवा, पटिभाति म सुगता' ति । "पटिभातु तत चन्द- 
नद्धलिका' ति भगवा अवोच । 

प्रथ खो चन्दनद्खलिको उपासको भगवतो ` सम्मुखा तदनुरूपाय 
माथाय श्रभित्थवि - 

“पदुम यथा कोकनद सुगन्ध, 
पातो सिया फुल्लमवी तमन्ध । 
मरद्खोरस प्स विरोचमान, 
तपन्तमादिच्चमिवन्तलिक्खे' ति । 
ग्रथ खो ते पञ्च राजानो चन्दनद्खलिक उपासक पञ्चहि 
उत्तरासङ्खहि अ्रच्छादेसु । ग्रथ खो चन्दन द्गलिको उपासको तेहि पञ्चंहि 
उत्तरासंद्धेहि भगवन्त श्रच्छादेसी ति । 
१३ दोणपाकसुत्त 
३४ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन राजा पसेर्नदि 


१ भगवन्तं -स्या०) 
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कोसलो दोणपाककूर ` भुञ्जति । श्रथ खो राजा पसेनदि को्षलो 
भुत्तावी महस्सासी येन भगवा तेनुपसङमि, उपसंङ्मित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 

प्रथ खो भगवा राजान ` पसेनदि कोसल मृत्तावि महस्सासि 
विदित्वा ताय वेलाय इम गाथ प्रभासि - 5 

मनुजस्सं सदा सतीमतोः, 
मत्त जानतो लद्धभोजने | 
तनुकस्स भवन्ति वेदना, 
सणिक जीरति श्रायुपालय"' ति । 

२५ तेन खो पन संमयेने सुदस्सनो माणवो रञ्जो पसेनदिस्स 10  % 
कोसलस्स॑ पिद्वितो ठितो होति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो सुदस्सन 
माणव भ्रामन्तसि - एहि त्व, तात सुदस्सन, भगवतो संन्तिके इम गाथ 
परियापुणित्वा मम भत्ताभिहारे भत्ताभिहारे' भासं । ्रह्‌ चेते देवसिक 
कहापणसत कहापणसंत निच्च भिक्ख॒पवत्तयिस्सामी" ति । "एव 
देवा” ति खो सुदस्सनो माणवो रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्सं पटि- 15 
स्सुत्वा भगवतो सन्तिके इम गाथ परियापूणित्वा रञ्जो पसेनदिस्सं 
कोसलस्सं भत्ताभिहारे सुद भासति - 

“मनुजस्स सदा संतीमतो, 
मत्त जानतो लद्धभोजनं । 
तनुकस्सं भवन्ति वेदना, 20 
संणिक जीरति भ्रायुपालय' ति । 


ग्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो प्रनुपु्बेन नाछिकोदनपरमताय“ > % 
सण्ठासि ! श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो श्रपरंन समयेन सुसल्लिखित- 
गत्तौ पाणिना गत्तानि भ्रनुमज्जन्तो ताय वेलाय इम उदान उदानेसि - 
“उभयेन वत म सो भगवा भ्रत्येन अनुकम्पि ~ दिद्ुधम्मिकन चेव श्रत्थेन ॐ 
सम्परायिकन चा“ ति । 


१ द्योणपाक्सूद-सी०, स्या०, दोणपाकं सुद ~ रो० | २ परिभुञ्जति -सी०। 
३ त राजान ~-स्या०,रो०, न राजान - सं"०। ४ सतिमतो -स्या० ! ५ तनुतस्स- 
रोऽ; तनुत -सौ०। ६ सी०, स्यार, रो प्रोत्थकेसु नस्थि! ७ स्या० पोत्थके नत्थि । 
= प्रम मो -स्या०। ९ परटिस्सुणित्वा ~ स्या०, पदिभुनित्वा - रो० । १० नादिकरोदन- 
मत्ताय ~ इति पि 4 

स° १-१६१ 
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१४ पठमसद्खामसुत्त ` 

२६ सावत्थिनिदान । भ्रथ खो राजा मागधो अ्रजातसत्त्‌ 
वेदहिपृत्तो चतुरद््िनि सेन सत्नच्ित्वा राजान पसेनदि कोसल भ्रन्भु- 
य्यासि येन कासि ` । म्रस्सोसि खो राजा पसेनदि कोसलो -“"राजा किर 
मागधो श्रजातसत्त वेदेहिपुत्तो चतुरद्धिनि सेन सन्नहित्वा मम भ्रन्भु- 
ग्ातो येन कासी“ ति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो चतुरङ्खिनि सेन 
सन्न्ित्वा राजन मागध भ्रजातसत्त्‌ वेदहिपुत्त पच्चुय्यासि येन कासि ¦ 
प्रथ खो राजा चं मागयो भ्रजातसंत्तु वेदेहियुत्तो राजा चं पसेनदि कोसलो 
स छ्वामेसु । तंस्मि* खो पन स्ज्खामे राजा मागधो ग्रजातसंत्तु वेदेदहिपृत्तो 
राजान पसेनदि कोसल पराजेसिं । पराजितो च राजा पसेनदि कोसलो 
सकमेव ` राजधानि सावत्थि पच्चृय्यासि"* । 

२७ श्रथ खो संम्बहुला भिक्खू पुञ्बण्ह॒संमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसियु । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपस इ्मिसु, उपसं ङ्खमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निरस्त्न खो ते 
भिक्खू भगवन्त एतदवोच - 

इध, भन्ते, राजा मागधो ग्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो चतुरद्धिनि सेन 
संत्नच्ित्वा राजान पसेनदि कोसल श्रन्भय्यासि येन कासि । भ्रस्सोसि 
खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो - !राजा किर मागधो श्रजातसत्त्‌ 
वेदेहिपुत्तो चतुरद्कखिनि सेन पच्नय्हित्वा मम भ्रन्भूय्यातो येने कासी' ति । 
ग्रथ खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो चतुरङ्धखिनि सेन सन्नच्ित्वा 
राजान मागध श्रजातसत्त्‌ वेदहिपृत्त पच्चुय्यासि येन कासि । ग्रथ 
खो, भन्ते, राजा च मागधो अ्रजातसत्तु वेदहिपृत्तो राजा च पसेनदि 
कोसलो स द्खामेसु । तस्मि खो पन, भन्ते, सङ्घामे राजा मागधो श्रजात- 
सत्तु वेदेहिपुत्तो राजान पसेनदि कोसल पराजेसि । पराजितो च, भन्ते, 
राजा पसनद कोसलो सकमेव राजधानि सावत्थि पच्चुय्यासी"" ति । 

३८५ “राजा, भिक्वे, मागधो श्रजातसत्तु वेदहिपृत्तो पापमित्तो 
पापसंहायो पापसस्पवङ्खो, राजा च खो, भिक्सवे, पसेनदि कोसलो 
कल्याणमित्तो कल्याणसंहायो कल्याणसम्पवङ्खो 1 भ्रज्जेव, भिक्खवे 


= ~ ॥ 


१ पठमसद्खामवप्युसुत्त -स्या० । २ कासी-रो०।३ तेन-रो०। ४ सङ्खासा- 
दतिपि ! ५ पायामि-मी०, रो । ६ भ्रज्जतञ्च ~ सी०, रो०, भ्रज्जेव -स्था०। 
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राजा पसेनदि कोसलो इम रत्ति द्क्छ संति" पराजितो” ति । 
३६ इदमवोचं पे० 
“जय वेर पसवति, दुक्ड संति पराजितो । 
उपसंन्तो सुख सेति, हित्वा जयपराजयः' ति ॥। 


१५ दुतियसद्धामसुत्त 

४० श्रथ खो राजा मागधो अ्रजातसत्तु वेदेदहिपृत्तो चतुरद्खिनि 
सेन;सन्न्दित्वा राजान पसेनदि कोसल भ्रन्मूय्यासि येन कासि । भ्रस्सोसि 
खो राजा पसेनदि कोसलो ~ “राजा किर मागधो ग्रजातसंत्तु वेदेहिपुत्तो 
चतुरद्जिनिं सेन संन्नग्ित्वा सम श्रन्भूय्यातो येन कासी" ति । श्रथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो चतुरद्खिनि सन सत्नच्ित्वा राजान मागध अ्रजात- 
सत्तु वेदेहिपुत्त पच्चुय्यासि येन कासि । श्रथ खो राजा च मागधो प्र॑जातसन्त 
वेदेहिपुत्तो राजा च पसेनदि कोसलो सद्धामेसु । तस्मि खो पन सद्धाम 
राजा पसेनदि कोसलो राजान मागध श्रजातसत्त वेदेहिपुत्त पराजेसि, 
जीवग्गाहु* च न भ्रग्गहेसि । अ्रथ खो रञ्यो पसेनदिस्सं कोसलस्सं 
एतदहोसि - “किञ्चा पि खो म्याय राजा मागधो प्रजातसततु बेदेहिपुत्तो 
प्रदृन्भन्तस्सं दु्भति, श्रथ च पन मे भागिनेय्यो होति । यन्तूनाह रञ्जो 
मागधस्सं अ्रजातसत्त॒नो' वेदेहिपुत्तस्स सब्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सब्ब 
न्रस्सकाय परियादियित्वा सब्ब रथकाय परियार्दियित्वा सुब्ब पत्तिकाय 
परियादियित्वा जीवन्तमेव न भ्रोस्ज्जेय्य“* ति । 

ग्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो रज्जो मागधस्स प्रजातसंत्तूनो 
वेदेहिपत्तस्स सब्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सब्ब भरस्सका परिया- 
दियित्वा सब्ब रथकाय परियादियित्वा सब्ब पत्तिकाय परियादियित्वा 
जीवन्तमेव न ग्रोसंज्जि । 

४१ श्रथ खो सम्बहुला भिक्खू पुन्बण्हसंमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसियु । साचत्थिय पिण्डाय च॑रित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसंङ्खमिसु, उपसंद्धुमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदियु । एकमन्त निसिन्ना खो ते 

भिक्स भगवन्त एतदवोचु - 


१ सेस्सति -सी०, रो० ! २ जीवगाह ~ सी०, रो० ! ३ श्रजातसत्तुस्स ~ मी, 
भ्रजातसत्तस्सौ ~ रो० । ४ मोस्सज्येय ~- सी ०, स्या९, रो०। 
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"इध, भन्ते, राजा मागो श्रजातसत्त्‌ वेदेहिपत्तो चतुरञ्खिनि 
संन सक्नय्ित्वा राजान पसेनदि कोसल प्रन्मुय्यासि येन कासि । भ्रस्सोसि 
खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोलो - राजा किर मागधो भ्रजातसत्तु वदेहि 
पत्तो चतुरद्धिनि सेन सप्नच्ित्वा मम श्रन्भुय्यातो येन कासी" ति । श्रथ 
खो, भन्ते, राञ। पसेनदि कोसलो चतुरद्खिनि सेन सं्नच्ित्वा राजान 
मागध अ्रजातसत्तु वेदेहिपृत्त पच्चुय्यासि येन कासि । श्रथ खो, भन्ते, 
राजा चं मागधो प्रजातस॑त्तु वेदेषहपृत्तो राजा च पसेनदि कोसलो सद्खा- 
मसू । तस्मि खो पन, भन्ते, संज्खामे राजा पसेनदि कोसलो राजान 
मागध श्रजातत्त्‌ वदेदहिपृत्त पराजेसि, जीवग्गाह्‌ च न भ्रगहसि । 
ग्रथ खो, भन्ते, रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि - किञ्चा पि 
खो म्याय राजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेषहिपत्तो श्रदुन्भन्तस्सं दुन्भति, 
प्रथ च पन मे मागिनेग्यो होति । यन्नूनाहु रञ्जो मागधस्सं श्रजात- 
स॑त्तुनो वेदेहिपृत्तस्सं संन्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सब्ब श्रस्स्काय 
सब्ब रथकाय सब्ब पत्तिकाय परियादियित्वा जीवन्तमेव न 
प्रोसनज्जेय्य' ति । 

प्रथ सो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो रञ्बो मागधस्स 
श्रजातसंत्तुनो वेदेदहिपुत्तस्स सव्व हत्थिकाय परियादिधित्वा सब्ब ्रस्स- 
काय परियादियित्वा सेन्ब रथकाय परियादियित्वा संन्ब पत्तिकाय 
परियादियित्वा जीवन्तमेव न भ्रोसज्जी"' ति । 

४२ भ्रथखोभगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
प्रभासि - 

ˆ विलुस्पतेव पुरिसो, यावस्सं उपकप्पति । 

यदा चञ्ञे विलुम्पन्ति, सो विलुत्तो विलुम्पति^ | 

“ठन हि मज्जति बालो, याव पाप न पच्चति। 

यदा चं पच्चति पाप, श्रथ * दुक्ख निगच्छति ।। 

हन्ता ` लभति ` हन्तार, जेतार लभते* जय । 
म्रक्कोक्षको च॑ प्रक्कोस, रोसेतार चं रोसको । 
प्रथ कम्मविवहटरन, सो विलुत्तो विलुम्पती" ति ॥। 


१ विलुप्पति - म०।२ श्रथबालो-सी०, रो० 1 ३-३ लभति हन्ता ~ सी०, 
स्या९ । ४ लभति -रो०। 


३ १७ ४४] भ्रप्पमादसुत्त >, 


१६ महिलकासुत्त ' 

४३ सावत्थिनिदान । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येनं 
भगवा तेनुपसंङ्धमि, उपसंद्धमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । श्रथ सो श्रञ्वतरो पुरिसो येन राजा पसेनदि कोसलो तेनु- 
पसङ्मि, उपसङद्धुमित्वा रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्सं उपकण्णके श्रारो- 
चेसि ~ “मतिलिका, देव, देवी धीतर विजाता” ति । एव वृत्ते, राजा 
पसेनदि कोसलो श्रनत्तमनो श्रहोसि । 

ग्रथ खो भगवा राजान पसेनदि कोसल श्रनत्तमनत विदित्वा 
ताय वेलाय इमा गाथायो ग्रभासि - 

“हत्थी पि हि एकच्चिया, सेय्या पसं जनाधिप । 
मेधाविनी सीलवती, सस्युदेवा पतिन्बता ॥ 
तस्सा यो जायति पोसो, सुरो होति दिस्म्पति । 
तादिसा सुभगिया ` पत्तो, रज्ज पि श्रनुसासती"' ति ॥ 


१७ श्रप्पमादसुत्त 

४४ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोचे ~ “श्रस्थि नु खो, भन्ते, 
एको धम्मो यो उभो भ्रत्थं समधिग्गय्ह ` तिटुति ~ दिद्ुधम्मिक चव 
ग्रत्थ सम्परायिक चा' ति? 

“श्रत्थि खो, महाराज, एको धम्मो यो उभो श्रत्थे संमधिग्गय्ह 
तिदुति ~ दिद्रुधम्मिक चेव भ्रत्य संम्परायिक चा" ति । 

“कतमो पन, भन्ते, एको धम्मो, यो उभो श्रत्थे समधिमाय् 
तिद्ुति ~ दिदरुधम्मिक चेव प्रत्य सम्परायिक चा" ति ? 

“स्रप्पमादो खो, महाराज, एको धम्मो, यो उभो भ्रत्थे समधि- 
गण्ह्‌ तिटुति ~ दिद्रुघम्मिक चेव श्रत्थ सम्परायिक चा ति। सेव्यथापि, 
महाराज, यानि कानिचि जङ्धलान * पाणान पदजातानि सन्बानि तानि 
हत्थिपदे संमोधान गच्छन्ति, इत्थिपद तंस श्रगगमक्खायति ~ यदिद 
महन्तत्तेन, एवमेव खो, महाराज, श्रप्पमादो एको धम्मो, यो" उभो 
मरत्थे समधिग्गय्ह तिद्ुति ~ दिद्रुधस्मिक चेव म्रत्थ सम्परायिक चा" ति । 


१ धिता-रो०। २ सुभर्या-स्या०रो० ! ३ समधिगष्हु- सी०। ४ जङ्ग 
मान ~ सी०, रो० । ५ सीऽ, रो° पौत्थकेसु नत्थि। 
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८९ सयुत्तनिकायो [३ १७ ४५- 


४५ इदमवोच प° 

श्रायु अरोगिय वण्ण, सग्ग उच्चाकुलीनत । 
रतियो पत्थयन्तेन, उदारा परापरा ॥। 
(-म्रपमाद पससन्ति, पुञ्जक्रिरियासु पण्डिता । 
प्रप्पमत्तो उभो भ्रत्थे, ग्रधिग्गण्हाति पण्डितो ॥ 
"दद्रु धम्मे च यो श्रत्थो, यो चत्थो स्म्परायिको। 
प्रत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती'" ति ॥। 


१८ कल्याणमित्तसुत्त' 


४६ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच - “इध मय्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसंल्ली- 
तस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ श्वाक्खतो ` भगवता धम्मो, 
सो च खो कल्याणमित्तस्स कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पव द्धुस्स, नो 
पापमित्तस्स नो पापमंहायस्सं नो पापसम्पवद्स्सा'' ति। 

४७ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज । स्वाक्खातो, 
महाराज, मया धम्मो । सो च खो कल्याणमित्तस्सं कल्याणसहायस्से 
कल्याणमम्पवङ्खुस्स, नो पापमित्तस्म नो पापसहायस्सं नो पाप- 
सम्पवङ्धस्सा ति । 

` एकमिदाह, महाराज, समय सक्कसू विहरामि नगरक * नाम 
सक्यान निगमो । ग्रथ सो, महाराज, श्रानन्दो भिक्खु येनाह्‌ तेन्‌- 
पसद्धमि उपसद्धूमिन्वा म अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ! एकमन्त 
निसित्नो खो, महाराज, श्रानन्दो भिक्खु म एतदवोच - उपडमिद, भन्ते 
ब्रह्मचरियस्सं - यदिद कल्याणमित्तता कल्याणमंहायता कल्याणसंम्प- 
वद्धता' ति । 

`एव वृत्ताह, महाराज, श्रानन्द भिक्लु एतदवोच - “मा हेव, 
आनन्द, मा हेव, भ्रानन्दः । सकलमेव हिद, भ्रानन्द, ब्रह्मचरिय - 
यदिद कल्याणमित्तता कल्याणसहायता कल्याणसम्पवङ्धुता । कल्याण- 


मित्तस्सेत, भ्रानन्द, भिक्सुनो पाटिकह्ख' कल्याणसहायस्सं कल्याणसम्प- 


१ भ्रप्पमाद (२) -रो०, दृर्तियग्रप्पमादसुत्त - स्या० । २ स्वाक्ख्यातो -रो० । 
३ - ३ रो० पोत्थके नत्थि, नागरक नाम -सी०) ४ निगमे -रो० । ५-५ स्या० 
पोत्थके त्थि ! 


र १८ ४७ | कल्याणमित्तसुत्त ८७ 


वद्धुस्स श्रिय ग्रदुद्धिक मग्ग भावेस्पति भ्ररिय श्रटुद्धखिक मग्ग वहुली- 
करिस्सति । 

कथ च, भ्रानन्द, भिक्खु कल्याणमित्तो क्ल्याणसहायो कल्याण- 
सम्पवङ्को भ्ररिय अरटुद्खिक मग्ग भावेति, श्रिय श्रदुद्धिक मग्ग बहुली- 
करोति ? इधानन्द, भिक्लु सम्मादिष्टि भवेति विवेकनिस्सित विराग- 
निस्सित निरोधनिस्सित वोस्सग्गपरिणामि, सम्मास प्प भ।वति, सम्मा- 
वाच भवेति, सम्माकम्मन्त भावेति, सम्माश्राजीव भावेति, सम्मावायाम 
भावेति, सम्मासति भावेति, सम्मासमाधि भावेति, विवेकर्निस्सित विराग- 
निस्सित निरोधनिस्सित वोस्सगपरिणामि । एव खो, श्रानन्द, भिक्ु 
कल्याणमित्तो कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्धो श्ररिय श्रटुद्धिक मग्ग 
भावेति, ग्ररिय श्रदुद्धिक मग्ग बहूलीकरोति । तदमिनापेत, भ्रानन्दः 
परियायेन वेदितव्ब यथा संकलमेविद ब्रह्मचरिय ~ यदिद कल्याणमित्तता 
कल्याणसहायता कल्याणसम्पवङ्ता ति । 

मम॒ हि, भ्रानन्द, कल्याणमित्त श्रागम्म जातिधम्मा सत्ता 
जातिया परिमुच्चन्ति, ज राधम्मा सत्ता जराय परिमुच्चन्ति, व्याधिधम्मा 
सत्ता व्याधितो ' परिमुच्चन्ति, मरणधम्मा सत्ता मरणेन परिमुच्चन्ति, 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा सत्ता सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासेहि परिमुच्चन्ति । इमिना सो एतः, श्रानन्द, परियायेन वेदितव्ब 
यथा सकलमेविद ब्रह्यचरिय - यदिद कल्याणमित्तता कल्याणसंहायता 
कल्याणसम्पवङ्खता' ति । 

"'तस्मातिह ते, महाराज, एव सिक्खितन्ब ~ कल्याणमित्तो 
भमविस्सामि कल्याणसंहायो कल्याणसम्पवद्धो' ति । एव हि ते, महाराज, 
सिक्छितन्ब । 

कल्याणमित्तस्स ते, महाराज, कल्याणसहायस्स कल्याण- 
सम्पव द्धुस्स श्रय एको धम्मो उपनिस्साय विहातन्बो ~ श्रप्पमादो कुसलेसु 
धस्मेसु । 

““्रप्पमत्तस्स ते, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय 
इत्थागारस्स ्रनुयन्तस्स एव भविस्सति ~ "राजा सो श्रप्पमत्तो विहरति, 
ग्प्पमाद उपनिस्साय । हन्द मय पि ग्रप्पमत्ता विहुराम, श्रप्पमाद उप- 
निस्साया' ति । 


१ व्धाधिया-रो०। २ एवं - सीर) 
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ठ्ठ सथुत्तनिकायो [३ १८ ४७- 


“श्रप्पमत्तस्स ते, महाराज, विहरतो भ्रप्पमाद उपनिस्साय, 
खत्तियान पि श्रनुयन्तान एव भविस्सति ~ “राजा खो ग्रप्पमत्तो विहूरति 
ग्रप्पमाद उपनिस्स्ाय । हन्द मय पि श्रप्पमत्ता विहुराम, ्रप्पमाद उप- 
निस्साया' ति । 

“्रप्पमत्तस्स ` ते, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय, 
बल कायस्से पि एव भविस्सति - "राजा खो श्रप्पमत्तो विहरति श्रष्पमाद 
उपनिस्साय । हन्द मय पि श्रप्पमत्ता विहराम, अ्रप्पमाद उप- 
निस्साया ` ' ति । 

“श्रप्पमत्तस्स ते, महाराज, विहरतो भ्रप्पमाद उपनिस्साय, 
नेगमजानपदस्स ° पि एव भविस्सति ~ "राजा खो श्रप्पमत्तो विहरति, 
ग्रप्पमाद उपनिस्साय । हन्द मय पि भ्रप्पमत्ता विहराम, श्रप्पमादं उप- 
निस्साया' ति ? 

“श्रप्पमत्तस्स ते, महाराज, विहरतो श्रण्पमाद उपनिस्साय भ्रत्ता 
पि गृत्तो रक्खितो भविस्सति, इत्थागार पि गृत्त रक्खित भविस्सति, 
कोसकोदागार पि गृत्त रविखित भविस्सती'' ति । 

8) इदमवोच पे० 

भोगे पत्थयमानेन, उद्रारे श्रपरापरे । 

ग्रप्पमाद पससन्ति, पुञ्चकिरियासु पण्डिता ॥ 

ग्रप्पमत्तो उभो श्रत्थं, ग्रधिग्गण्ाति* पण्डितो । 

दिषु धम्मे चयो प्रत्थो, यो चत्थो सम्परायिको । 

गरत्थामिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती ति ।! 

१६ पठमश्रपुत्तकसुत्त 

४६ सावत्थिनिदान । श्रथ खो राजा पसनदि कोसलो दिवा- 
दिवस्स येन भगवा तेनृपसङ्खमि, उपस्धुमित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल 


% भगवा एतदवोच ~ “हन्द कृतो नु त्वं, महा राज, प्रागच्छसि दिवा- 


दिवस्साति ? 
“इष, भन्ते, सावत्थिय सदि गहपति कालङतोः । तमह 
ग्रपुत्तक सापतेय्य राजन्तेपुर ग्रतिहरित्वा श्रागच्छामि श्रसीति, भन्ते, 


१- १ रो पौत्थकरे नत्थि । २ नेगमजानपदस्सा -सी०, स्या० । ३ श्रविगण्हाति- 
सरी ०, रो* । ४ कालकतो - सी०, स्या०, रो०। 


३ १९५० | पठसश्रपततक्सत्त ८६ 


षे चके 


सतसहस्सानि हिरञ्ज्यस्सेव, को पन वादो रूपियस्सं । तस्स खो पन, 
भन्ते, सेद्विस्स गहपतिस्सं एवरूपो भत्तभोगो प्रहोसि - कणाजक भुञ्जति 
विल्खदुत्तिय । एवरूपो वत्थभोगो श्रहोसि ~ साण-धारेति तिपक्छ- 
वसन । एवरूपो यानभोगो ग्रहोसि - जज्जररथकन याति पण्णछत्तकेनं 
धारियमानेना' ति । 

५० एवमेत, महाराजे, एवमेत, महाराज । भ्रसप्पूरिसो खो, 
महाराज, उकारे भोगे लभित्वा नेवत्तान सुखेति पीणेति, न मातापितरो 
सुखेति पीणेति, न पृत्तदार सुखेति पीणेति, न दासकम्मकरपोरिसे सुखेति 
पीणेति, न मित्तामच्चे सुखेति पीणेति, न समण्राह्यणेु उद्धग्गिकं दक्खिण 
पत्िटुपेति सोवग्गिक सुखविपाक सग्गसवत्तनिकं । तस्स ते भोगे एव 
सम्मा श्रपरिभुचज्जियमाने ` राजानो वा हरन्ति चोरा वा हरन्ति श्रगगि 
वा उहति उदकं वा वहति श्रपिया वा दायादा ` हरन्ति 4 एवस" ते, 
महाराज, भोगा सम्मा ग्रपरिभुल्जियमाना परिक्छय गच्छन्ति नो परि- 
भोग । 

“सय्यथापि, महाराज, श्रमनुस्सद्राने पोक्वरणी भ्रच्छोदका 
सीतोदका सातोदका सेतोदका सुपतित्था रमणीया । त जनो नैव हरेय्य 
न पिवेय्य न नहायेय्य न यथापच्चय वा करेय्य । एव हि त, महा राज, 
उदक सम्मा ग्रपरिभुल्जियमान परिक्छय गच्छेय नौ परिभोग । 
एवमेव खो, महाराज, श्रसप्पूरिसो उद्धार भोगे लभित्व नेवत्तान सुखेति 
पीणेति, न मातापितरो सुखेति पीणेति, न पृत्तदार सुखेति पीणेति, नं 
दासकम्मकरपोरिसे सुखेति पीणेति, न मित्तामच्चे सुखेति पीणेति, न 
समणन्राह्यणेसू उद्धग्गिक दखिण पतिद्रापेति सोवग्गिक सुखविपाक 
सम्गसवत्तनिक । तस्स ते भोगे एव सम्मा भ्रपरिभूल्जियमाने राजानो वा 
हरन्ति चोरा वा हरन्ति भ्रग्गि वा उहति उदक वा वहति म्रप्पिया वा 
दायादा हरन्ति । एवसं ते, महाराज, भोगा सम्मा श्रपरिभञ्जियमाना 
परिक्छय गच्छन्ति नो प्ररिभोग । 

“सप्पूरिसो च खो, महाराज, उदारे भोगं लभित्वा श्रत्तान 
सुखेति पीणति, मातापितरो सुखेति पीणेति, पृत्तदार सखेति पीणति, 
दासकम्मकरपोरिसे सुखेति पीणेति, मित्तामच्चे सुखेति पीणेति, समण- 





१ पिणेतति ~ स्या० ! २ अपरिभ्‌ल्जमाने ~ सी०, स्या०ःरो०। ३ दायदा~ 
सो ° । ४-४ एव सन्ते -सी०,रो० ¦ ५ सेतका-सी०,स्या०,रो०। 
स ० १-१२ 


॥ ऋ 
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कष्या 
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ब्राह्मणेसु उद्धग्गिक दक्खिण पतिद्रापेति सोवग्गिक सुखविपाके संग 
सवत्तनिक । तस्स ते भोगे एव सम्मा परिभुल्जियमाने नेव राजानो 
हरन्ति, न चोरा "हरन्ति, न श्रग्गि उहति, न उदक वहति, न भ्रप्पिया 
दायादा हरन्ति । एवस ते, महाराज, भोगा सम्मा परिभुल्जियमाना 
परिभोग गच्छन्ति नो परिक्लय । 
सय्यथापि, महाराज, गाम॑स्स वा निगमस्स वा श्रविदूरे पोक्छ- 
रणी भ्रच्छोदका सीतोदका सातोदका सेतोदका सुपतित्था रमणीया । 
त च उदक जनो हूरेय्य पि पिवेय्य पि नहायेय्य पि यथापच्चय पि करेय्य । 
एव हि त, महाराज, उदक सम्मा परिभुञ्जियमान परिभोग गच्छेय्य नो 
परिक्लय ` । एवमेवं खो, महाराज, सप्पुरिसो * उदारे भोगे लमित्वा 
प्रतान सुखेति पीणेति, मातापितरो सुखेति पीणेति, पृत्तदार सुखेति 
पीणेति, दासंकम्मकरपोरिसे सुखेति पीणेति, मित्तामच्चे सुखेति पीणेति, 
समणब्राह्यणेसु उद्धग्गिक दक्खिण पतिदट्रापेति सोवग्गिक सृखविपाक संग्ग- 
सवत्तनिक । तस्स तें भोगे एव सम्मा परिभुञ्जियमानें नेव राजानो 
हरन्ति, नं चोरा हरन्ति, न श्रगगि डहति, न उदक वहति, न भ्रपिया 
दायादा हरन्ति । एवस ते, महाराज, भोगा सम्मा परिभुच्जियमाना 
परिभोग गच्छन्ति नो परिक्छय ति । 
-श्रमनुस्सद्वाने उदक व॒ सीत, 
तदपेय्यमान  परिसोसंमेति । 
एव॒ धन कापुरिसो लभित्वा, 
नेवत्तना भुञ्जति नो ददाति । 
धीरो चे विञ्ज॒ म्रधिगम्म भोगे, 
सो भुञ्जति किच्चकरो च होंति । 
सो जातिसंद्ख॒निसंभो भरित्वा, 
प्रनिन्दितो स॑म्गमृपेति ठन" ति ॥ 


२० दुतिर्थश्रपुत्तकसत्तं 
५१ अ्रथ सखो राजा पसेनदि कोसलो दिवादिवस्सं यन भगवा 


तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा* एकमन्त निसिन्न खो राजानं पसेनरि 


९ परिसोस-सी० । २ धीरो सप्पुरसि-सी०। ३ भृञ्जत्ती-सी० | ४ ० भग- 
चन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि - सी०, स्या०, रो० । 


३२० ५२] दुतियग्रपुत्तकपुत्त ६१ 


कोसल भगवा एतदवोच - "हन्द, कूतो नु त्व, महाराज, भ्रागच्छसि 
दिवादिवस्सा"“ ति 

“इध, भन्ते, सावत्थिय सेद्ध गहपति काल दतो । तमह 
प्रपत्तक सापतेय्य राजन्तेपुर श्रतिहरित्वा आगच्छामि । संत, भन्ते, 
सतसहस्सानि ` हिरजञ्जयस्सेव, को पने वादो रूपियस्स । तस्स खो पन, 
भन्ते, सद्िस्स गहपतिस्सं एवरूपो भत्तभोगो श्रहोसि ~ कणाजक भुञ्जति 
विलद्धदुतिय । एवरूपो वत्थभोगो श्रहोसि ~ साण धारेति तिपक्छवस्न । 
एवरूपो यानभोगो भ्रहोसि ~ जज्जररथकेनं याति पण्णछत्तकेनं धारिय- 
मानेना' ति । 

५२ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज । भूतपुन्ब सो, 
महाराज, सद्वि गहपति तम्गरसिखि * नाम' पच्चेकसम्बुद्ध" पिण्डपातेन 
पटिपादेसि । देथ समणस्स पिण्ड' ति वत्वा उद्रायासना पक्कामि । दत्वा 
च पन पच्छा विष्पटिसारी भ्रहोसि - वरमेत पिण्डपात दासा वा कम्मकरा 
वा भुञ्जेय्यु' ति । भातु च पन एकपुत्तक' सापतेय्यस्सं कारणा जीविता 
वोरोपेसि । 

“य खो सो, महाराज, सेह गहपति तमगरसिखि पच्चेकसंम्बुद्ध 
पिण्डपातेन पटिपादेसि, तस्स कम्मस्सं विपाकेन सत्तक्छत्तु सुगति संम्ग 
लोक उपपज्जि'। तस्सेव कम्मस्सं विपाकावसेसेनं इमिस्स्येव साव- 
त्थिया सत्तक्खततु सेष्टित्त कारेसि । य खो सो, महाराज, सेद्ध गहपति 
दत्वा पच्छा विप्पटिसारी ब्रहोसिं ~ वरमेत पिण्डपात दासा वा कम्मकरा 
वा भुञ्जेय्य्‌" ति, तस्सं कम्मस्सं विपाकेन नास्युदढाराय भत्तभोगाय चित्त 
तमति, नास्युछाराय वत्थभोगाय चित्त नमति, नास्युखाराय यानभोगाय 
चित्त नमति, नास्सुछारान पञ्चन्न कामगुणान भोगाय चित्त नमति । 
य खो सो, महाराज, सेद्ध गहपति भातु च पन एकपत्तक सापतेग्यस्स 
कारणा जीविता वोरोपेसि, तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि 
वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरयं 
पच्चित्थ । तस्सेव कम्मस्सं विपाकावसेसेन इद सत्तम श्रपत्तक सापतेय्य 
राजकोस पवेसेति । तस्स खो, महाराज, सेद्वस्सं गहपतिस्स पुराण च 


१ सेरी ~स्प्रा०। २ सनसहस्तान - सी० । ३ तगरसिक्ती - सी०, स्या०, 
तगरसिक्लि -रो० । ४ पच्चेकंबुद्ध - सी०ःरो० । ५ एकपृत्त- रोऽ ६ उप्पज्जि- 
रो० 1 ७ इध ~ सी०। 
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पुञ्व्म परिक्खीण, नव च पुञ्ज प्रनुपचित । ्रज्ज पन, महाराज, संद 
गहपति महारोरूवे निरये पच्चती'' ति । 
“एव, न्ते, सेटि गहपति महारोरुव निरय उपपन्नो" ति । 
ए 98 “एव, महाराज, सेदि गहपति महारोरुव ` निरय उपपन्नो" ति 
5 ५२३ इदमवोच पे० 
““धञ्व्य धन रजत जातरूप, परिग्गह्‌ वा' पि यदत्थि किञ्च । 
दासा कम्मकरा पेस्षा, ये चस्सं॒भ्रणुजीविनो । 
सब्ब नादाय गन्तव्ब, सब्ब निविखप्पगामिनः ॥ 
य॒ च । करोत्ति कायेन, वाचाय उद चेतसा । 
10 त हि तस्स सक होति, त व ग्रादाय गच्छति । 
त वस्सं भ्रनृग दाति, दाया व प्रनपाथिनी ॥ 
“तस्मा करेय कल्याण, निचय संम्परायिके । 
पुञ्व्नानि परलोकस्मि, पतिद्भा होन्ति पाणिन'' ति ॥ 
दुतियो वगो । 
तस्सृदान 
जटिला पञ्चं राजानो, दोणपाक्कुरेन चं । 
सद्धामेन दरे वृत्तानि, मटिलका' दे श्रप्पमादेनं च 1 
गरपुत्तकेन द्वे वृत्ता, वश्गो तेन पवृच्चती ति ॥ 


0 


२१ पुर्गलसुत्च 
५४ सावत्थिनिदान ¦ भ्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येनं 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसद्धूमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल भगवा एतदवोच - 
भ्चत्तारोमे, महाराज, पु्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । कतमे 
चत्तारो ? तमोतमपरायनो, तमोजोतिपरायनो, जोतितमपरायनो, जोति. 
जोतिपरायनो । 








20 


१ तमोतमपरायनो पुग्गलो 
५५ “कथ च, महारा, पुग्गलो तमोतमपरायनो होति ? 


१ ~~ १ महौरोरूवे निरस ~ रो० । २चा- सीर । ३ चस्सु - सीो० | ४ निक्खीप- 
गामिन ~ स्या० 1 ५ धीता - स्या०, रो° । ६ वृज्चति ~ रो° । 
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इध, महा राज, एकच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति, चण्डालकूले 
वा वेनकूले" वा नेसादकूले वा रथकारकुले वा पुक्कुसंकुले वा दलि 
प्रपन्नपानभोजने कसिरवत्तिके, यत्थ कसिंरेन घासंच्छादो लन्मति । 
सो च ह्येति दुब्बण्णो दृहसिको श्रोकोटिमको बन्हाबाधो ` काणो वा कुणी 
वा खजञ्जो वा पक्वहतो वा, न लाभी प्रन्नस्सं पानस् वत्थस्स यानस्स 
मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावस्थपदीपेय्यस्सं । सो कायेन दुच्चसिति 
चरति, वाचाय दुच्वरित चरति, म॑नसा दुच्चरित चरति । सो कायेन 
दृच्चरित चरित्वा वाचाय दुच्चरित चरित्वा मन॑सा दुर्वरित चरित्वा, 
कायस्सं भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय ` उपपज्जति * । 

“सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो ब्रन्धकारा वा भ्रन्धकार गच्छेय, 
तमा वा तम गच्छेय, लोहितमला वा लोहितमल गच्छेय्य । तथूपमाह, 
महाराज, इम पमल वदामि । एव खो, महाराज, पुग्गलो तमोतम- 
परायनो होति । 

२ तमोजोतिपरायनो पुर्गलो 

५६ “कथ च, महाराज, पुग्गलो तमोजोतिपरायनो होति ? 
इध, महाराज, एकच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति चण्डाल 
कुले वा वेनकुले वा नेसादकुले वा रथकारकुले वा पुवकुसकूले वा, दलिह 
प्रप्य्नपान मोजने क्िरवृत्तिके, यत्य कसिरेन घासच्छादो लन्भति । सो 
च खो होति दुब्बण्णो दुहुसिको भ्रोकोटिमको बन्हाबाधो, काणो वा 
कुणी वा खञ्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी भ्रत्नरस पानस्स वत्थस्सं यानस्स 
मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसंथपदीपेय्यस्स । सो कायेन सुचरित चरति, 
वाचाय सुचरित चरति, मनसा सुचरित चरति । सो कायेन सुचरित 
चरित्वा वाचाय सुचरित चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा, कायस्सं भेदा 
पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञ्जति । 

“सय्यथापि, महाराज, पुरिसो पठविया वा पल्लङ्धुः ्रारोहेय्य, 
पल्ला वा अरस्सपिटि आरोहेय्य, श्रस्सपिद्टिया वा हत्थिक्खन्ध भ्रारो- 
हेय्य, हत्थिक्छन्धा वा पासाद भ्रारोहेय्य । तथूपमाहः महाराज, इम 
पुस्गल वदामि । एव खलो, महाराज, पुर्गलो तमोजोतिपरायनो होति । 


१ वेणकुले -सी०, स्या०, रो० । २ बह्वाबाधो-रो०, स्या० । ३ रो पौत्थके 
नस्थि 1 ४ उष्पञ्जति -सी०,रो० । ५ पच्छाजातो -स्या० । ६ दद्‌ -सी°। 


। 4. 
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३ जोतितमपरयनो पुग्लो 
५७ “कथ च, महाराज, पुम्गलो जोतितमपरायनो होति ? 
इध, महाराज, एकच्चो पुगलो उच्चे कुले पच्चाजातो होति, खत्तिय- 
महासालकरुले* वा ब्राह्मणमहासालकुले वा गहपतिमहासालकुले वा, श्रु 
महदढने महाभोगे पहूतजातरूपरजते पहूतवित्तूपकरणे पहुतधनधज्मे । 
सो च होति श्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, परमाय वण्णपोक्खरताय 
समन्नागतो, लाभी भ्र्नस्स पानस्सं वत्यस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स 
सेय्यावसथपदीपेय्यस्स । सो कायेन इुच्चरित चरति, वाचाय दुच्चरित 
चरति, मनसा दुच्चरित चरति । सो कायेन दुल्चरित चरित्वा वाचाय 
दुच्चरित चरित्वा मनसा दृच्चरित चरित्वा, कायस्स भेदा पर मरणा 
प्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जति ¦ 
“सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो पारदा वा हत्थिक्लन्ध भ्रोरो- 
ह्य, हत्थिक्छन्धा वा भ्रस्सपिद्धि श्रोरोहे्य, भ्रस्सपिद्धया वा पल्ल दुः 
ग्रोरोहेय्य, पल्ल द्धा वा पठवि भ्रोरोहेय्य, पठविथा वा भ्रन्धकार पविसेय्य । 
तथूपमाह्‌, महाराञ, इम पुग्गलं वदामि । एव खो, महाराजं, पुग्गलो 
जोतितमपरायनो होति । 


४ जोतिजोतिपरायनो पुर्गलो 

५८ (कथ च, महाराज, पुमगलो जोतिजोतिपरायनो हति " 
इध, महाराज, एकच्चो पुग्गलो उच्चे कुले पच्चाजातो होति, खत्तिय- 
महासालकूले वा ब्राह्मणमहासालकले वा गहपतिमहासालकूले वा, मइ 
महदढने महाभोगे पहूतजातसरूपरजेते पहुतवित्तूपकरणे पहूतधनधञ्बे । 
सो च होति श्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्छरताय 
समन्नागतो, लाभी श्रन्नस्सं पानस्सं वत्थस्स यान॑स्स मालागन्धविलेपनस्स 
सेय्यावसंथपदीपेय्यस्स । सो कायेन सुचरित च॑रति, वाचाय सुचरित 
चरति, म॑नसा सुचरित च॑रति । सो कायेन सुधैरित चरित्वा वाचाय 
सुचरित चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा, कायस्से भेदा पर मरणा 
सुगति संग्ग लोक उपपज्जति । 

सेग्यथापि, महाराज, पुरिसो पल्लङ्का वा पल्ल संङ्मेय्य, 
ग्रस्सपिद्टिया वा अ्रस्सपिद्टि सद्धुमेथ्य, हत्थिक्खन्धा वा हत्थिक्खन्ध स द्ध 

१ ० महासाठकुलं ~ सी० । 
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मथ्य, पासादा वा पासाद स द्ुमेथ्य । तथूपमाह, महाराज, इम पुम्गल 
वदामि । एव खो, महाराज, पुग्गलो जोतिजोतिपरायनो होति । 
दमे खो, महाराज, चत्तारो ` पुग्गला सन्तो सविज्जमानान्लोकस्मि"" ति। 
५९ इदमवोच प° 
""दलिहो पुरिसो राजं, म्रस्सद्धो होति मच्छरी । 
कदरियो पापस द्प्पो, मिच्छादिद्ि अ्रनादरो ।। 
“संमणे ब्राह्मणे वा पि, म्रञ्ञे वापि वनिञ्बके । 
प्रक्कोसति परिभास्ति, नत्थिको होति रोस्को ॥ 
'ददमान निवारेति, याचमानान भोजन । 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप। 
उपेति निरय घोर, तमोतमपरायनो 1 
“दलिहो पुरिसो राज, सद्धो होति म्रमच्छरी | 
ददाति संदुसङ्प्पो, म्रव्यगगमनसो नसो ॥ 
'समणे ब्राह्मणे वा पि, ्रञ्जे वा पि वनिन्बके। 
उद्राय श्रभिवादेति, सम॑चेरियाय सिक्खति ॥ 
“ददमान न वारेति, याचमानान भोजन । 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप । 
उपेति तदिव ठान, तमोजोतिपरायनो ।। 


“श्रडो चं पुरिसो राज, भ्रस्सद्धो होति म॑च्छरी । 
कदरियो पापस द्ुप्पो, मिच्छादिद्विं अनादरो |, 
“संमणे ब्राह्मणे वा पि, म्रञ्मे वा पि व्निन्बके। 
प्रक्कोरति परिभासति, नत्थिको होति रोको ।। 
““ददमान निवारेति, याचंमानाने भोजन । 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप । 
उपेति तिरय घोरः जोतितंमपरायनो ।) 
“द्धो चे पुरिसो राज, स्द्धो होति म्रमच्छरी । 
ददाति सेदुसद्धप्पो, शव्यग्गमनसो नरो |] 


१ रोऽ पौोत्थके नत्थि । २ याचमाना - सी०, रोऽ | ३ निनारेति-सी०। 
४ वे-~-रो०, च -सीऽ। 
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'संमणे ब्राह्मणे वापि, श्रञ्ञे वापि वनिन्बके । 
उदाय भ्रभिवादेति, समचरियाय सिक्छति ॥ 
'ददमान न वारेति, याचमानानं भोजन। 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप। 
5 उपेति तिदिव ठान, जोतिजोतिपरायनो' ति ।॥। 


२२ श्रभ्थिकायुत्त 

६० सावत्थिनिदान । एकमन्त निरसिन्न खो राजान पसेनंदि 
कोसल भगवा एतदवोच ~ "हन्द, कृतो नु त्व, महा राज, प्रागच्छसि 
दिवादिवस्स।'' ति † 

““प्रय्यिका' मे, भन्ते, काल _ता जिण्णा वृद्धा ` महल्लिका श्रद्ध- 

0 गता वथोभ्रनुप्पत्ता वीसवस्स॑सतिका जातिया । भ्रय्यिका खो पन मे, भन्ते, 
पिया होति मनापा । हत्थिरतनेन चे पाह , भन्ते, लभेय्य “मा मं श्रय्यिका 
कालमकासी' ति, हत्थिरतनम्पाह ददेय्य - मा मे म्रय्यिका कालमकासीः 
ति । अ्रस्सरतनेन चे पाह, भन्तं, लभेय्य मा मे म्रय्यिका कालमकासीः 
ति, भ्रस्सरतनम्पाह ददेय्य - मा मे श्रय्यिका कालमकासीं ति। गाम- 
वरेन चे पाह भन्ते, लभेय्य “मा मे श्रच्यिका कालमकासी" ति, गामवरम्पाह्‌ 
ददेथ्य ~ भमा मे म्रय्यिका कालमकासी' ति । जनपदपदेसेन चे पाह, 
भन्ते, लभेय्य भामे अ्रभ्यिका कालमकासी' ति, जनपदपदेसंम्पाह्‌ 
ददय्य ~ “मा मे श्रय्यिका कालमकासी" ति। 

६१ “सब्बे, सत्ता, महाराज, मरणधस्मा मरणपरियोसाना 
0 मरण श्रनतीता'” ति । 

“श्रच्छरिय, भन्ते, श्रन्भृत, भन्ते । यावसुभासितमिद, भन्ते, 
भगवता - सब्बे सत्ता मरणधम्मा मरणपरियोसाना मरण ग्रन- 
तीता" ति । 

“एवमेत, महाराज, एवमेत, पहाराञ । सब्बे सत्ता मरणधम्मा 

2ॐ मरणपरियोसाना मरण म्रनतीता । सय्यथापि, महाराज, यानि कानिचि 
कुम्भकारभाजनानि! श्रामकानि चेवं पक्कानि च संब्बानिं तानि भेदन- 
धम्मानि भेदनपरियोक्षानानि भेदन अरनतीतानि, एवमेव खो, महाराज, 

१ अ्रस्यका-सी०+रो० 1 २ वृद्धा-सी०। ३ पह -सी०स्या०) ४ जन- 


पदेन -सी०, स्या०, रो०। ५-५ सी०, स्या० पोत्थकेशु नत्थि । ६ कुम्भकारः 
भाजनानि ~ सी० । 
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सब्बे सत्ता मरणधम्मा मरणपरियोसाना मरण ग्रनतीता'' ति । 
६२ इदमवोचे पेऽ 

'सन्बे सतता मरिस्सन्ति, मरणन्त हि "जीवित । 

यथाकमम गमिस्सन्ति, पुञ्जपापफलूपगा ।। 


“निरय पापकम्मन्ता, पुञ्ययकम्मा च सुग्गति । 5 
तस्मा करेय्य कल्याण, निचय सम्परायिक । 
पुञ्व्यानि परलोकस्मि, पतिद्रा होन्ति पाणिन” ति ॥ 


२२३ लोकसुत्त 

६२ सावत्थिमिदान । एकमन्त निसिप्नो खो राजा पसंनदि 2 8 
कोसलो भगवन्त एतदवोच ~ "कति नु खो, भन्ते, लोकस्सं धम्मा उप्प- 
ज्जमाना उप्पञ्जन्ति प्रहिताय दुक्ख्मय भ्रफासुविहाराया” ति ? 10 

"तयो खो, महाराज, लोकस्स वम्मा उप्पज्जमाना उप्पज्छुन्ति 
प्रहिताय द्क्खाय भरफासुविहा राय । कतमं तयो ? लोभो खो, महाराज, 
लोकम्स वम्मो उप्पज्जमानो उप्पज्जति श्रहिताय दृक्वाय प्रफायु- 
विहाराय । दोसो खो, महाराज लोकस्तं धम्मो उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
म्रहिताय' दुक्खाय श्रफासुविहाराय । मोहो खो, महाराज, लोकस्स 15 
धम्मो उप्पज्जमानो उप्पज्जति प्रहिताय दुक्लाय श्रफासुविहा राय ! 
इमे खो, महाराज, तयो लोकस्स धम्मा उप्पज्जसाना उप्पञ्जन्ति 
म्रहिताय दुक्लाय श्रफासुविहाराया'" ति । 

४ इदमवो वं पृ 0 

“लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापवचेतस । 20 ४ 9 
हिसन्ति अत्तसम्भूता, त्चसार व सम्फल”' ति 


२४ इस्सत्तयुत्त 

९१५ सवत्थिनिदान । एकमन्त निसिंन्नो खो राजा पसंन॑दि 
कोसलो भगवन्त एतदवो च - “कत्थ नु खो, भन्ते, दान दातम्ब” ति ? 

"यत्य खो, महाराज, चित्त पसीदती ति । 

कत्थ पन, भन्ते, दिन्न महृष्फल' ति † ४5 

“शभ्रज्व्य खो एत, महाराजे, कत्थ दान दातव्ब, भ्रञ्च्य पनेत 
कत्थ दि महप्फल ति । सीलवतो खो, महाराज, दिन्न महप्फल, नो तथा 
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दुस्सीले । तेन" हि ', महाराज, तञ्ञेवेस्थ पटिपुच्छिस्सामि * । यथा 
ते खमेय्य तथा न व्याकरेय्यासि ! त किं मज्जसि, महाराज, इध त्यस्स 
युद्ध पच्चुपद्टित द्धामो समुपन्यृब्हो' । भ्रव भ्रागच्छय्य खत्तियकूमारो 
प्रसिक्खितो म्रकतहत्थो श्रकतयोगगो श्रकतृपासनो' भीरु' छम्भी उत्रासी 
पलायी । भरय्यासि त परिस, भ्रत्थो च ते तादिसेन पुरिसेना' ति ? 

“नाह, भन्ते, भरेय्य त पुरिस, ने चे मे भ्रत्थो तादिसेन पुरि- 
सना“ ति । 

“श्रय प्रागच्छेय्य ब्राह्मणकुमारो भ्रसिक्खितो श्रथ श्रागच्छेय्य 
वेस्सक्रुमारो भ्रसिक्ितो श्रथ प्रागच्छेय्य सुदृकुमारो श्रसिक्खितो 
न चं श्रत्थो तादिसंन पुरिसे" ति । 

"त कि मञ्व्यसि, महाराज, इध त्यस्सं युद्ध पच्चुपद्टित सङ्खामो 
समुपव्यृब्हो । श्रथ आआगच्छेय्य खत्तियकुमारो सुसिक्खितो* कतहत्थो 
कतय्प्ेगगो कतूपासनो भ्रभीर श्नच्छम्भी म्नुतरासी श्रपलायी । भरेग्यासि 
त पुरिस, म्रत्थो च ते तादिसेन पुरिसेना' ति ? 

“भरेय्याह्‌, भन्ते, त पुरिस, म्रत्थो च मे तादिसेन पुरिसेना'" ति । 

“रथ अ्रागच्छेय्य ब्राह्यणकुमारो श्रथ प्रागच्छेय्य वेस्सकुमारो 

प्रथ प्रागच्छेय्य सुहूकुम।रो सुसि वितो कतहत्थो कतयोग्गो कतूपासनो 
ग्रमीर ग्रच्छम्मी श्ननुत्रासी श्रपलायी । भरे्यासि त पुरिस, म्रत्थो च ते 
तादिसेन पूरिसेना"ˆ ति ? 

“भरेभ्याह्‌, भन्ते, त पुरिस, म्रत्थो व मे तादिसेन पुरिसेना” ति । 

(एवमेवं खो, महाराज, यस्मा कस्मा चे पि कुला भ्रगारस्मा 
अनगारिय पव्बजितो होति, सो च होति पञ्नचेद्धविप्पहीनो पञ्चद्ध- 
संमन्नागतो तस्मि दिन्न महप्फल होति । कतमानि पञ्नवद्घानि' पही- 
नानि" होन्ति ? कमच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पहीनो होति, 
थीनमिद्ध पहीन होति, उद्धच्चकुक्कुव्च पीन होति, विचिकिच्छा 
पहीना होति । इमानि पञ्चङ्गानि पहीनानि होन्ति । कतमेहि पञ्वे- 
हद्खहि समन्नागतो होति ? ग्रसेक्खेन " सीलक्वन्धेन समन्नागतो होति, 

१ ~ १९ तेनेव - मा० । २ परिपुच्छिस्सामि -रो० 1 ३ व्याकरेय्यासि ~ सी०, 
संर 1 ४ सनुप्यन्हो ~ सी०, समुपन्बुच्हो - रो० । ५ शअ्रकतुपासनो - सी०, स्या०, 
रो०। ६ भीरू- रो० ) ७ स्िक्रिवता-सी०, रो०। ८ मी०, स्पा० पोत्थकेसु नस्थि । 


६ सऽ, रोऽपौप्यकरेषु नत्थि । १० पञ्न श्रङ्गानि-सी०, रो० 1 ११ विष्पहीनानि ~ 
सौ० । १२ व्धापादो ~ सी०, रोऽ । १३ श्रसेखेन - सी । 
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म्रसेक्खेन समाधिक्न्धेन समन्नागतो होति, ग्रसेक्खेन पञ्च्ाक्न्धेनं 
समन्नागतो होति, श्रसेक्खेन विमुतिक्न्धेन समन्नागतो होति, म्रसेक्खेन 
विमृत्तिव्याणदस्सनक्लन्धेन समन्नागतो होति । इमहि पञ्चहद्खहि 
समन्नागतो होति । इति पञ्चंद्घविप्पहीने पञ्च द्खसमन्नागते दिन्न 
मह्फल'' ति । 
६६ इदमवोच भगवा पे० सत्था - 
"दस्सत बलविरिय ` च, यस्मि विज्जथ माणवे । 
त॒युद्धत्थो भरे राजा, नार जातिपच्वया | 
"तथेव खन्तिसोरच्च, धम्मा यस्मि पतिद्धिता | 
म्ररियवृत्तिः मेधावि", हीनजच्च पि पूजये] 
कारये भ्रस्समे रम्मे, वासयेत्थ बहस्सुते ! 
पपञ्चविवनं कथिरा, दुमे स्द्खमनानि चे। 
“शन्न पान खादनीय, वत्थसेनासेनानि च 
ददेग्य उजुभूतेसु, विप्पसंच्ेन चेतसा ।। 
“यथा हि मेघो थनय, विन्जुमाली सतक्ककू । 
थल निन्न चे पूरति, श्रभिवस्स वसुन्धर ॥ 
“तथेव सद्धो सुतवा, भ्रभिसद्खुच्च भोजन । 
वनिन्बके तप्पयति, अन्नपानेन पण्डितो ।। 
-श्रामोदमानोः पकिरेति, देथ देथा ति भासति । 
त॒हिस्स गज्जित होति, देवस्सेव पवस्सतो । 
सा पुञ्च्यधारा विपुला, दातार भ्रभिवस्सती" ति ॥ 
२५ पञ्बतूपससुत्त 
६७ सावत्थिनिदन ! एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि 
कोसल भगवा एतदवोचं ~ हन्द, कुतो नु त्व, महाराज, श्रागच्छसि 
दिवादिवस्सा “” ति ? 
शयानि तानि, भन्ते, रञ्च्य खत्तियान मृद्धावरस्त्तान इस्सरिय- 
१ इस्सत्थ -सी० स्या० । २ बलवीरिय -म०) ३ तमरियवृत्ति-सी०, रो°, 
तमसियवृत्ति - स्या० । ४ मेषावि -रो०। ५ खादनिय-रो० । ६ सतक्करुकु ~ स्या०, 


सतक्केतु - रोऽ । ७ पुरेति-रो० । ८ श्ननृमोदमानौ -स्या० । ९ सो० पोत्थके नस्थि | 
१० रोऽ पोत्थके नत्थि } 
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मदमत्तान कामगेधपरियुद्धितान अनपदत्थावरियप्पत्तान महन्त पठवि- 
मण्डल म्रभिविजिय श्रज्ज्ञावरन्तान राजकरणीयानि भवन्ति तेसु 
ख्वाह, एतरहि उस्सुक्कमापन्नो "” ति । 

“त कि मजञ्व्यसि, महाराज, इध ते पुरिसो ग्रागच्छेय्य पुरत्थि- 
माय दिसाय सद्ध॑यिको पच्वयिको । सो त उपस _्मित्वा एव वदेय्य - 
'यग्घे, महाराज, जानेय्यासि, श्रह्‌ प्रागच्छामि पुरत्थिमाय दिसाय । 
तत्यहस महन्त पव्बत भ्रन्भसंम सब्बे पाणे निप्पोथेन्तो  अ्रागच्छति । 
य ते, महाराज, करणीय ते करोही' ति । थ दुतियो पुरिसो प्रागच्छेय्य 
पच्छिमाय दिसाय पे० ग्रथ ततियो पुरिसो अ्रागच्छेम्य उत्तराय 
दिसाय श्रथ च॑तुत्थो पूरिसो भ्रागच्छेय दक्खिणाय दिसाय' सदधायिको 
पच्चयिको । सो त उपस्‌ द्गुमित्वा एव वदेय्य - यग्घं महाराज, जाने- 
य्यासि, ्रह आगच्छामि दव्खिणाय दिसाय । तत्थदहसर म॑हन्त पञ्बत 
ग्रन्भसम सब्बे पाणे निप्पोथेन्तो श्रागच्छति। यते, महारा, करणीय त 
करोही' ति । एवरूपे ते, महाराज, महति महुब्भये संमुप्पन्न दारुणं 
मनुरऽक्लये दुल्लभे मनुस्सत्ते किमस्सं करणीयः ति ? 

““एवरूपे मे, भन्ते, महति हन्भयं समुप्पन्न दारुणे मनुस्क्खये 
दुल्लमे मनुस्सत्ते किमस्स करणीय म्रञ्जत्र धम्मवरियाय भ्रजञ्ज्त्र 
संमचरियाय अञ्व्यतवर कुसलकिरियाय ग्रञ्जत्रः पुञ्ज्यकिरि- 
याया ति 

““श्रारोचेमि खो ते, महाराज, पटिवेदमि` खो ते, महाराज, 
ग्रधिवत्तति खो त, महाराज, जराभरण । प्रधिवत्तमानं चे ते, महाराज, 
जरामरणे किमस्सं करणीय'* ति † 

““श्रधिवत्तमाने च मे, मन्ते, जरामरणे किमस्स करणीय भ्रजञ्च्यत्र 
धम्मचरियाय सम.चसियाय कुसलकिस्याय पुञ्जकिरियाय † यानि 
तामि, भन्ते, रञ्ज खेत्तियान मृद्धावसित्तान इर्सरियमदमत्तान काम- 
गेधपरियृद्वितान ञनपदत्थावरियप्पत्तान महन्त॒पटविमण्डल अभि- 


विनियः ग्रज््ावसन्तान हत्थियुद्धानि भवन्ति, तेस पि, भन्ते, हत्थि- 


१ सन्ति-सी० ) २-२ तेस्वाहु -सौ०, स्या०, रोऽ! ३ निप्फोटेतो-रो०, 
निम्फोठेन्तौ -सी° । ४ सी०, रो° पोत्थकैसु तत्थि। ५ सी° रोऽ पौत्थकेसु त्थि । 
६ पटिवेदयामि ~ सी० ७ च~ सी०, रोऽ । ठ यानि पि-रो०) € श्रभि- 
विजीय ~ सी° । 
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युद्धान नत्थि गति नत्थि विसयो प्रधिवत्तमाने जरामरणे । यानि पि तानि, 
भन्ते, रञ्व्य खत्तियान मुद्धावसित्तान पे० ग्रञ्ज्ञावसन्तान श्रस्स- 
मद्धानि भवन्ति पे० रथयुद्धानि भवन्ति पे० पननियुद्धानि भवन्ति, 
तस पि, भन्ते, पत्तियुद्धान नत्थि गति नस्थि विसयो श्रधिवत्तमाने जरा- 
मरणे । सन्ति खो पन, भन्तं, इमस्म राजकुले मन्तिनो महामत्ता ये 
पहोन्ति प्रागते पच्च॑त्थिके मन्तेहि भेदयितु । तेस पि, भन्ते, मन्तयुद्धान 
नस्थि गति नत्थि विसयो श्रधिव्तमाने जरामरणे । सविज्जति' खो पन, 
भन्ते, इमस्म राजकुले पटुत हिरज्व्यसुवण्ण * भूमिगत चेव वेहासहु च, 
येन मय पहमैम भ्रागते पच्चत्थिके घनेन उपलपेतु । तेस पि, भन्ते, धन- 
युद्धान नस्थि गति नत्थि विसयो ग्रधिवत्तमाने जरामरणे । ब्रधिवत्तमानें 
च मे, भन्ते, जरामरणे किमस्स करणीय भ्रञ्चत्र भम्मचरियाय समचरि- 
याय कुसलकिरियाय पूञ्व्यकिरियाया' ति ? 
एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराञ । श्रधिवत्तमाने* जरा- 
मरणे किमस्स करणीय प्रञ्ठात्र धम्मचेरियाय समचरियाय कुसंलकिरि- 
याय पुञ्जकिरियाया'“ ति " 
६८ इदमवोचे भगवा पें० सत्था - 
“यथा पि सेला विपुला, नभ ्राहच्च॑" पव्बता । 
समन्तानुपरियायेय्य्‌ , निप्पोथेन्तो' चतुहिसा ॥ 
एव जंरा च मच्चु च, भ्रधिवत्तन्तिपाणिनोः। 
खत्तिये ब्राह्मणे वस्स, सहे चण्डालपुक्कुसे 
नं किञ्चि परिवज्जेति, सब्वमेवाभिमहति ¦ 
ने तत्थ हत्थीन भूमि, नं रथान नं पत्तिया ॥ 
“न चापि मन्तयुद्धेन, सक्का जेतु धनेन वा) 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्स श्रत्थमत्तनो । 
“बुद्धे धम्मे च सद्धं चे, धीरो यद्ध निवेसये । 
यो धम्म चरि कायेन, वाचाय उद चेतसा । 





१ सम्विज्जति-रो०। २ सुवण्ण-रो०। ३ ० चते ~ सऽ, २र,०। 
४ सेसा- स्या०। ५- ५ नभमाहच्व ~ रो० ¦ ६ ° परियेय्य्‌ - सी, स्या, रो० । 
७ निम्पोयन्ता -स्या९, निष्फोटेन्तो - रो०, निप्कठेन्ता -सी०। न= पाणिने -म्‌० | 
६ हत्थिन-सी° । १०- १० चम्मचारी - सी०, स्या०, रो» | 


20 


25 


२ 104 


8 109 


१०२ सय॒त्तनिकायो [३ २५६८ 
इधेव " न पससंन्ति, पेच्च ° सम्गे पमोदतीः' ति ॥ 
ततियो वग्गो । 
तस्युहान 
पुर्गलो श्रस्यिका लोको, इस्सत्त ` पव्बतूपमा * । 
देसित बुद्धसेदुन, इम कोसलपञ्चक' ति ॥ 
कोसलसयुत्त समत्त । 








१ इध चेव -सी०। २ पच्च -रो०। ३ इस्सत्थ -सी०, स्या० । ४ पव्बतो- 
पम ~ स्या०, रो० 1! ५ कोसलम्पसञ्चकं ~ ° 1 


४. मारसंयुत्त 
१ तपोकम्मसुत्त 
१ एव मे सूत । एक संमय भगवा उरवेलाय विहरति नज्जा 
जराय तीर अ्रजपालनिग्रोधम्‌लें पटमाभिसम्बृद्धो । श्रय खो भम- 
रहोगतस्सं पटिसल्लीनस्सं एव चेतसो परिविततक्को उदपादि - 
नो वतम्हि ताय दुक्करकारिकाय । साधु मुत्तो वतम्ि ताय श्रनत्थ- 
ताय दुक्करकारिकाय । यानु वतम्हि मुत्तो बोधि समज्ज्ञग "ति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय 
भगवा तेनुपस दमि, उपरुद्खमित्वा भवन्त गाथाय ्रज्ज्ञमासि - 
""तपोकम्मा ग्रपक्कम्म, ये न सुज्क्न्ति माणवा । 
ग्रसुद्धो मज्जसि * सुद्ध, सुद्धिमग्गा" म्रपरद्धो “ ति ॥। 
२ भ्रथखो भगवा “मारो श्रय पापिमा' इति विदित्वा सार 
मन्त गाथाहि अ्रज््भासि' - 
-श्रनत्थसहितः जलत्वा, य किञ्चि प्रमर तप । 
सब्ब नत्थावह्‌ होति, पियारित्त व' धम्मनि"]। 
सील संमाधिपञ्व च, मग्ग बोधाय भावय । 
पत्तोस्मि परम सुद्धि, निहतो त्वमसि भ्रन्तका'" ति ॥ 


ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो 
दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


२ हत्थिराजवण्णसूत्त 

२३ एवेमं यूत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
जराय तीरे श्रजपालनिग्रोधमूले* पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो 
समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय प्रब्भोकासे " निसिन्लो होति, 
१ अजपालनिग्रोधं ~ स्या० । २-२ साध्‌, ठिनो सतो० ~ सौ०, रो०, साधू वतम 
बोधिसमञ्छग्‌ ति -स्या० । ३ मानवा ~ सौर, रो । ४ म्रञ्जति ~ रो°। 
, सुद्धिमगमपरद्धो ~ सी०, रोऽ, सुद्धिमग्ग भ्रपरद्धो - स्या० । ६ पच्चभासि ~ सी०, 
७ श्रनत्थसच्हितत - रो° । ठ श्रपर-रो० ९ सन्वा-सी०, रो०। १० सीर, 
रो० पोत्थकेसु नत्थि । ११ धम्मनि-रो०, वम्मनि-~ सी°। १९ नागसृत्त-स्या०, 
१३ श्रजेपालनिग्रोघे -सी०, स्या०, रो° ¦ १४ भ्रञ््लोकासे - सी°, स्या०› रो° । 
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१०४ सथुत्तनिकायो | ८२३ 


देवो चं एकमेक फूसायति । श्रथ खौ मारो पापिमा भगवतो भय छभ्मि- 
तत्त लोमहस उप्पादेतुकामो महन्त हस्थिराजवण्ण अभिनिम्मिनित्वी येन 
भगवा तेनुपस इरि । सेग्यथापि नाम महाप्नरिद्ुको मणि एवमस्स सीस 
होति । सेथ्यथापि नाम सुद्ध रूपिय एवमस्सं दन्ता होन्ति । सय्यथापि 
नाम महती नज्खलीसा ` एवमस्स सोण्डो होति । श्रथ खो भगवा मारो 
प्रय पापिमा"' इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाय ग्रज्ज्ञभासि - 
ससर" दीघमद्धान, वण्ण कत्वा सुभासुभ । 
म्रल तें तेन पापिम, निहतो त्वमसि अ्रन्तका” ति ॥ 
ग्रयखोमारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरवायी ति । 


२ सुभयुत्त 
४ एवमे सुत। एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा ° 
नेरञ्जराय तीरे श्रजपालनिग्रोधमूले पठमाभिसम्बृद्धो* । तेन खो पन 
समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय श्रन्मोकासे निसिन्नो होति, देवो 
च एकमेक पुसायति । प्रथ खो मारो पापिमा, भगवतो भय छम्मितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो, येन भगवा तनूपसद्धमि, उपसंङ्कमित्वा भगवतो 
ग्रचिदूुर उच्चावचा वण्णनिभा उपदसति, सुभा चेव प्रसुभाच | भ्रथसो 
भगवा “मारो रय पापिमा' इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि 
ग्रज््भासि - 
ससर दीघमद्धान, वण्ण कत्वा सुभासुभ । 
प्रल ते तेन पापिम, निहतो त्वम॑सि ग्न्तक ।। 
श्ये च कायेन वाचाय, मनसा चं सुसवृता । 
त ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पच्चग्‌" ति ॥ 
प्रथखोमारो पे० तत्थेवन्तरधायी ति । 


४ पठममारपाससुत्त 
‰ एव मं सुत । एक समय भगवा बाराणसिय विहरति 
इसिपतने भिगदाये । तत्र सो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि- “भिक्छवो 
` ति ते भिक्लू भगवतो पच्च॑स्सोसुः । भगवा एतदवोच - 


१ नङ्गलघ्रीसा-रो० । २ ससार स्या, रो० । ३-३ सी०, रोऽ पोत्थकेसु 
नत्थि | ४ बद्धग्‌ म | 


४१५२८] दुतियमारपासपुत्त १०१ 


“म्ह खो, भिक्खवे, योनिसो मनस्कारा योनिसो सम्मप्पधाना 
प्रनुत्तरा विमृत्ति प्रनुप्पत्ता, श्रनुत्तरा विसुत्ति सच्छिकता । तुम्हे पि, 
भिक्खवे, योनिसो मनस्कारा योनिसो सम्मप्पधाना श्रनुत्तर विमुत्ति 
ग्रनुपापुणाथ, ग्रनत्तर विमुत्ति सच्छिकरोथा'“ ति । 

६ श्य खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपसंद्मि, उपसंद्धू- 5 

मित्वा भगवन्त गाथाय अ्रज्क्ञभासि - 
बद्धोसि मारपासेन, यं दिब्ब ये च मानुसा 1 
मारबन्धनबद्धोसि, न मे स्मण मोक्वसी'" ति॥ 
('मृत्तोह मारपासेन, ये दिन्वाये च मानुसा । 
मारबन्धनमृत्तोम्हि, निहतो त्वमसि श्रन्तका' ति । 10 
रथ खो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायी ति। 


५ दृतियसारपाप्सुत्त 


७ एक संमय भगवा बाराणसिय विहरति इसिपतनं मिगदाये । 
तत्र खो भगवा मिकव्‌ म्रामन्तेसि - “भिक्ववो'' ति । “भदन्त ति ते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोचे - 
““मृत्तोह, भिक्खवे, सन्बपासेहि ये दिन्बा ये च मानुसा । तुम्ह्‌ "5 
पि, भिक्लवे, मुत्ता सब्बपासेहि ये दिव्वा ये च मानुसा । चरथ 
भिक्छवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान । मा एकेन दवे ्रगमित्थ । देसेथ, भिक्वे, 
धम्म म्रादिकल्याण सउञ्चकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ संव्यञ्जन] » 40) 
केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेय । सन्ति संत्ता भ्रण्परजक्ख- 
जातिका, भअ॑स्सवनता धम्मस्से परिहायन्ति । भविस्सन्ति धस्म॑स्सं 
ग्रञ्व्यातारो । प्रह पि, भिक्छवे, येनं उर्वेला सेनानिगमो तेनुपसंद्ख- 
भिस्सामि धम्मदेसंनाया'' ति । 
८ श्रथ खो मारो पापिसा येन भगवा तेनुपसंङ्कमि, उपसङ्क- 
मित्वा भगवन्त गाथाय ग्रञ्ज्ञभासि - 
“वद्धोसि संब्बपासंहि, यें दिन्बा ये च मानुसा । 
महाबन्धनबरद्धोसि, न मे समण मोक्वसी"' ति 1 
१ ` १ मृत्ताह-म० । 
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“मृत्तोह संन्बपासंहि, ये दिव्बा ये च मानुसा । 
महाबन्धनैमृत्तोम्हि, निहतो त्वमसि भ्रन्तका' ति ॥ 
ग्रथ खोमारोपापिमा पे० तत्थेवन्तरधायी ति । 
६ सम्पयुत्त 
€ एव मे सुत । एक संमय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवनं 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पनं समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय 
म्रन्भोकासे निमिन्नो होति, देवो च एकमके फुसायति । 
ग्रंथ खो मारो पापिमा भगवतो भय छम्भितत्त लोमहस उप्पा- 
देतुकामो महन्त सप्पराजवण्ण प्रभिनिस्मिनित्वा येन भगवा तेनुपसंङ्खमि । 
सय्यथापि नाम महती एकरुक्खिका नावा, एवमस्स कायो होति । सेय्य- 
थापि नाम महन्त ` सोण्डिकाकिठञ्ज `, एवमस्सं फणो होति । सेय्य- 
थापि नाम महती * कोसलिका" कसपाति, एवमस्स म्रक्डीनि भवन्ति । 
सय्यथापि नाम देवं गक्रगल्ायन्ते विञ्जुल्लता निच्छरन्ति, एवमस्स 
मुखतो जिच्हा निच्छरति । सेय्यथापि नाम कम्मारगग्गरिया धममानाय 
सहो होति, एवमस्स भ्रस्सासपस्सासान सदो होति । 
१० अथं खो भगवा “मारो भ्रय पापिमा' इति विदित्वा मार 
पापिमन्त गाथाहि अ्रज््भासि - 
“यो सुञ्जगेहानि सेवति, सेय्या सो मुनि प्रत्तसञ्ब्यतो । 
वोस्सज्ज चरेग्य तत्थ सो, पतिरूप^ हि तथाविधस्स त ॥ 
चरका बहू भेरवा बहू, श्रथो उससरीसपाः बह । 
लोमम्पि न तत्थ इञ्जये, सुञ्चागारगतो महामुनि ॥ 
नभ फलेय्य पठ्वी चलेथ्य, 
सब्बे पि पाणा उद सन्तसेय्यु | 
सल्लम्पि चे उरसि पकप्पयेय्यु , 
उपधीसु ताण न करोन्ति बुद्धा" ति ।। 
भ्रथ सो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति क्ली" दुम्मनो ` तत्थेवन्तरधायी' ति । 


भोज -िणयानकणनाण्डनन 


१- १ रो०पोत्यकेनत्थि। २ रो० पोत्थके नत्थि) ३ ° किलंञ्जं - सी० । 
"० पौत्थके नत्थि। ५ कोसालिकरा-रो० । ६ पटिरूप-स्या०, सो० ७ बहु- 
रोऽ }! ८ इसरसििसपा-सी०, स्या०,रो० । ३ पथति - रोऽ, पठचि -सी०, पथवी - 
म० 1 १० कम्पसेय्य्‌ - सी० । ११- ११ रोऽ पोत्थके नत्थि | 
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७ सुपतिसुत्त' 

११ एक समय भगवा राजंगहे विहरति चेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । श्रथ खो भगवा बहुदेवरत्ति ्रन्भोकासं चन्कुमित्वा रत्तिया 
पच्चूसंसमय पादे पक्खालेत्वा विहार पविसित्वा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहुसेय्य कप्पेसिं पादे पाद भ्रच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्रानसञ् मनसि 
करित्वा । श्रथ खो मारो पापिमा येनं भगवा तेनुपस्‌ द्भुमि, उपसंङ्धमित्वा 
भगवन्त गाथाय अरज््भासि - 

कि सोप्पसि कि न सोप्पसि, किमिद सोप्पसि दुन्भगो विय । 
सुञ्जमगार ति सोप्पस्सि, किमिद सोप्पसि सुरिये उग्गते” ति । 
“यस्स जालिनी विसत्तिका, तण्हा नत्थि कुहिज्चि नेतवें । 
सन्बूपधिपरिक्छया * बृद्धो, सोप्पति कि तवेत्थ मारा” ति।। 
ग्रथखो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायी ति। 


८ नन्वतिसुत्त' 

१२ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथखो मारो पापिमा येनं भगवा 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्धुमित्वा भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 

“नन्दति पत्तेहि पृत्तिमा, गोमा. गभि" तथेव नन्दति । 
उपधीहि नरस्स नन्दना, न हि सो नन्दति यो निरूपधी'" ति ॥। 
सोचति पत्तहि पृत्तिमा, गोमा गोभि तथेवं सोचति । 
उपधीहि नरस्सं सोचना, न हि सो सोचति योः निरूपधी""ति।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


€ पठमश्रायुसुत्त 
१३ एव मे सूत । एक समय भगवा राजगहं विहरति बेद्ुवने 
कलन्दकनिवापे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तसि - “भिक्खवो” 
ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पन्चस्सोसु । भगवा एतदवोचं - 
१ सुप्पतिसुत्त-स्या०, रो० । २ सृप्पसि-रो०। ३ दुग्मतौ-स्याऽ, 
दुम्भयो -सो० । ४ सम्बूपधीन ° -स्या०, सब्बपधीन ० ~ सी०, रो० । ५ नन्दनसृक्त - 


स्या०, नन्दन - रोऽ! & गोमिको - सी०, स्या०, रसो०। ७ गोहि-सीण, स्यार, 
रो० । ८ नन्दणो -रौ०। € रो० पोत्थके नत्थि। 


5 109 


1२. 108 
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१०८ सयुत्तनिङायो (४ ९ १३- 


““्रप्पमिद, भिक्खवे, मनुस्सान भ्रायु । गमनीयो सम्परायो, 
कत्तव्ब कुसल, चरितव्ब ब्रह्मचरिय । नत्थि जीतिस्स श्रमरण । यो 
भिक्लवे, चिर जीवति सो वस्ससत अ्रप्पवाभिय्यो “ति । 

ग्रथ खो मारो पापिमा येने भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसे द्धुमित्वा 

5 भगवन्त गाथाय ्रज््ञभासि - 
“'दीघमायु मनुस्सान, नन हीढेः सूपोरिसो । 
चरेय्य खीरमत्तो व, नत्थि मच्चुस्स अआ्रगमो ति 1 
“श्रप्पमायु मनुस्सान, हीच्य्य न सुपोरिसो। 
चरेग्यादित्तसीसो व, नत्थि मच्चुस्सं श्रागमो ति ॥। 


10 ग्रथ खोमारो पे तत्थेवन्तरधायीति। 


१० दुतियश्रायुयुत्त 
8 110 १४ एव मे सृत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्ु- 
वनं कलन्दकनिवपे । तत्र खो भगवा पे० एतदवो - 
“श्रप्पमिद, भिक्छवे, मनुस्सान प्रायु । गमनीयौ सम्परायो, 
कत्तव्ब कुसल, चरितव्ब ब्रह्मचरिय । नत्थि जातस्सं श्रमरण । यो, 
5 भिक्खवे, चिर जीवति सो वस्सेसत प्रप्प वा भिय्यो'" ति। 
१५ श्रथ खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपस ङ्मि, उपस द्ध- 
मित्वा भगवन्त गाथाय श्रज््ञभासि - 


१ 109 “नाच्चयन्ति म्रहोरत्ताः जीवित नुपरूज्क्षतिः। 
स्नायु" श्ननुपरियायति, मच्चान नेमीव" रथकूव्बर'' ति ॥ 
20 श्रच्चयन्ति प्रहर्ता, जीवित उपरुज््ति' । 


म्राय्‌ खीयति सच्चान, कुत्चदीन व॒श्रोदक ति ॥ 


ग्रथ खो मारो पापिमा "जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 

ति दुक्खी दुभ्मनो तत्थेवन्तरधायौ ति । 
पठमो वश्गो । 
१ योहि-सोऽ। २ भीय्यो ~ सौ०, भीयो-रो०। ३ हिषढे~स्या०। 


४ नुपरुज्छति ~ रो०, नोपरज्कषत्ति- सी० । ५ भ्रायु ~ स्या०। ६ श्रनृपरियाति ~ 
सोऽ; रो०; ग्रतुचरियति ~ स्या० । ७ नेमिव -सी०, स्या०, रो० | 


४१२१८] किन्नुसीहषुत्त १०६ 


त॑स्पुहान 
तपोकम्म च नागो च, सुभ पासेन ते दुवे । 
स्प्यो सुपति नन्दन, म्रायुना भ्रपरे दुवे ति।। 








0 


११ पासाणयुत्त 
१६ एक समय भगवा राजगहे विहरति गिऽक्ञकूटे * पन्बते* । 
तेन खो पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमि साय श्रन्मोकासे * निसिन्लो 
होति, देवो च॑ एकमेक पसायति । श्रथ खो मारो पापिमा भगवतो भय 5 
छभ्मित॑त्त लोमहस उप्पादेतुकामो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसंद्ख- २ 111 
मित्वा भगवतो अविदूरं महन्तं * पासाने पदालेसि* । 
१७ रथ खो भगवा “मारो श्रय पापिमा" इति विदित्वा भार 
पापिमन्त गाथाय ग्रज््भासि - 
““संचं पि केवल सब्ब, गिज््ञकूट चलेस्ससि" । 10 
नेव सम्माविमत्तान, बुद्धान ग्रत्थि इञ्जित"' ति ॥ 
श्रयसो मारो पापिमा“जानातिम भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुवखी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१२ किसुसीहसुत्त 
१८ एक समय भगवा सावंत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन॑ खो पन समयेन भगवा मंहतिया परिसाय 
परिवृतो धम्म देसंति । 
ग्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि -“श्रय खो समणो गोतमो 11 
महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेति । यन्नूनाह्‌ येन समणो गोत्तमो 
तेनुपसङ्मेय्य विचक्खुफम्माया"' ति । श्रथ खो मारो पापिमा येन भगवा 
तनुपस ङमि, उपसं छ्ूमित्वा भगवन्त गाथाय ग्रज््भासि - 20 
किन्न सीहो व॒ नदि, परिस्य विसारदो । 
पटिमल्लो हि तं ्रत्थि, विजितावी नु मञ्जसी'"ति।] 
१ सुप्पत्ति - सी०, स्या०, रो० । २-२ भिज्क्कुटपन्बते -रो० 1 ३ म्रज््ोकासे ~ 


सौऽ, स्पा०, रो० । ४ महन्ते महत्ते ~ सौ०, स्या०, रोऽ । ५ फरगकेस्षि ~ स्या०। 
६ म-सी०। ७ गदेय्यसि-स्या० 1! ५ सीहयुत्त - स्या०; सीहो ~ सोऽ ) 


११५ ययुत्तनिकरायो [४ १२ १८- 


नदन्ति वे महावीरा, परिसायु विसारदा । 

तथागता बलप्पत्ता, तिण्णा लोके विसंत्तिक” ति ।। 

ग्रथ खोमारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानातिम सुगतो 
ति दुक्खी दुस्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१३ सकलिकसुत्त 
5 १९ एव मं सूत । एक समय भगवा राजगृहे विहरति मह्‌- 
8 12 कुच्छिस्मि मिगदाये । तेन खो पन समयेन भगवतो पादो सकलिकाय 
खतो होति, मुसा सुद भगवतो वेदना वत्तन्ति सारीरिका दुक्खा तिव्वा खरा 
कटुका श्रसाता श्रमनापा । ता सुद भगवा संतो सम्पजानो श्रधिवासेति 
प्रविहञ्ञ्यमानो । भ्रथ* सो भगवा चेतुग्गुण सद्खूमटि पञ्च्यापेत्वा 
दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्य कष्पेसि पादे * पाद प्रच्चाधाय सतो सस्प- 
जानो* । अथ खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसद्भूमित्वा 
भगवन्त मायाय अच्छमासि - 
"मन्दिया नु खो संसि उदाहु कावेय्यम॑त्तो, 
म्रत्थानु ते संम्पचुरा नं सन्ति । 
एको विवित्तं समयासनम्हि, 
निहामुखो किमिद सोप्पसे वा” ति ।। 
"न मन्दिया स्यामि नापि कावेथ्यसत्तो, 


10 


सत्थ समेच्चाहमपेतसोको । 
एको विवित्तं स्यनासनम्हिः 
र सयामह्‌ संब्बभूतानुकम्पी ॥। 


येस पि सल्ल उरसि पचिहु, 
मुहु मुहु हदय वेधमानः । 
ते पीध" सोप्प लंभरे ससल्ल।, 
ए 111 तस्मा रह नं सुपे वीतशल्लो ॥ 
25 जग्ग न सङ्कु न पि मेमि सोत्तु, 
रत्तिन्दिवा नानुतपन्ति माम । 

१ नन्दति -रो०। २ मदङुच्छिम्हि- रो०! *~* रो पत्ये नस्थि! 


३ पादेन -स्था०। ४ स्या०,रो० पोत्यकेभु नत्थि । ५ उरसी- सी०। ९ सेवमान - 
स्या०1 ऽ चापि-रो०। ठ क्स्मा-सी०रो०) € सद्केमि-स्या०। 


४ १५२१] भानस॑पृत्त १११ 


हानि ने पस्सामि कुहिञ्चि लोके, 
तस्मा सूपं सब्बभूतानुकम्पी' ति।। 
श्रथ खो मारो पापिमा "जानाति म भगवा, जान्ताति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्त्रधायी ति । 


१४ पतिरूपसुत्त 

२० एक समय भगवा कोक्षलेसु विहरति एकसालाय ब्राह्मण- 5 
गामे । तेने खो पन समयेन भगवा महतिया गिहिपरिसाय परिवृतो धम्म 
देसेति । 

रथ खो मारस्स पापिम॑तो एतदहोसि - श्रय खो समणो 2 113 
गोतमो महतिया गिहिपरिसाय परिवृतो घम्म देसंति । यत्नूनाह्‌ येन 
संमणो गोतमो तेनुपसंद्ुमेय्य वि चक्छुकम्माया'" ति । श्रथ खो मारो " 
पापिमा येन भगवा तेनुपसद्खमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त गाथाय 
ग्रज्धभासि - 


नेत तव पतिरूप, यदञ्जमनुसाससि । 
प्रनुरोधविरोधे्ै, मा सज्जित्थो तदाचर" ति ॥ 
` हितानुकम्पी सम्बद्धो, यदञ्जमनुसासेति | 15 


प्रनुरोधपिरोधेहि, विप्पमृत्तो तथागतो ति॥ 
ग्रथ खो मारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१५ मानसयुत्त 
२१ एव मे सुत । एक समथ भगवा सावत्थिय विहूरतिं 
जेतवने भ्रनाथपिण्डिकस्से श्रारामे । श्रथ सो मारो पापिमा येन भगवा 20 
तेनुपसद्धमि, उपस इ्खमित्वा भगवन्त गाथाय प्रज््भासि- 
““स्रन्तलिक्खवचरो पसो, य्वाय* चरति मानसो 1 
तेन त बाधयिस्सामि, नमे समण मोक्वसी' ति ॥ 
“रूपा संहा रसा गन्धा", फोटुव्वा' च मनोरमा । 
एत्थ मे विगतो छन्दो, निहतो त्वमसि भ्रन्तका' ति ॥। 25 


ति) | 
"गणै 





१ पटिरूपमुकत्त ~ स्या०, पटिरूप -रो० । २ सज्जित्थ -स्या०। ३ योय ~ सी०, 
रोऽ} ४-४ गन्धारसा-स्या० | ५ पोटुन्ब्रा-रो०। 


२ 11 


8 114 9 


10 


2 118 25 


११२ सपुत्तनिकायो [४ १५२१ 


प्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१६ पत्तसुत्त 
२२ सावत्थिनिदान' । तेन खो पन समयेन भगवा पञ्चत्न 
उपादानक्खन्वान उपादाय भिक्खून ` धम्मिया कथाय सन्दस्संति समाद- 
पेति समुत्तेजेति सम्पहसेति । ते च मिक्ख श्र * कत्वा * मनसि कत्वा 
सन्नचेतसा ` समन्नाहरित्वा ग्रोहितसोत्ता धम्म सणन्ति । च 
म्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - शय खो समणो गोतमो 
पञ्चन्न उपादानक्न्धान स्पादाय भिक्खन धम्मिया कथाय सन्दस्संति 
संमादपेति समृत्तेजति सम्पहसेति । ते च भिक्ख श्रद्ध कत्व। मनसि कत्वा 
संब्बचेतसा समन्नाहरित्वा म्रोहितसोता धम्म सुगन्ति । यन्नूनाहं येन 
समणो गोतमो तेनुपस द्धुमेय्य वि वखुकम्माया'” ति । 
तेन॑ खो पनं समयेन सम्बहुला पत्ता ्रन्मोकासे निक्छित्ता होन्ति 
म्रथ खो मारो पापिमा बलीबहुवण्णः श्रभिनिम्मिनित्वा येन ते पत्ता 
तेनुपस इ्खमि । ग्रथ खो अ्रञ्जतरो भिव्खं ्रञ्व्यतर भिक्खु एतदवोच - 
"भिक्खु, भिवसु, एसो बलीदहो पत्तं भिन्दे्या'' ति । एव वृत्ते, भगवा त 
भिक्खु एतव्वोचे - “न सो, भिक्खु, बलीबहो । मारो एसो पापिमा 
तुम्हाक विचधखुकम्माय म्रागतो' ति। भ्रथ खो भगवा “मारो म्रय 
पापिमा'' इति भिदित्वा मार पापिमन्त गाथाय अ्रज््ञभासि - 
खर्प वेदयित सञ्जा, विञ्नाण य च सद्भृत । 
नेसोहमस्मि नेत म), एव तत्थ विरज्जति। 
एव निरत्त खेमत्त, सब्बसयोजनातिगः 
म्नन्वस स्ब्बहानेयु, मारसना पि नाञ्क्षगा' ति ॥ 
म्रथसोमारोपापिमा पे० तत्थेवन्तरधायीति। 


१७ छफस्सायतनयुत्त 
२३ एक स्मय भगवा वेसालिय विहूरति महावने कूटागार- 


सालाय । तेन खो पत समयेन भगवा छन्न फस्सायतनान उपादाय भिक्खून 


१ सावत्थिय विहरति -रो० 1 २ भिक्खू -सी०,स्या०,रो०। ३-२ श्रद्धि- 
कत्वा - सी ०, स्या०, रो । ४ सब्बचेतसो ~ सी०, स्था०, रो० । ५ बलिबहवण्ण - 
स्या०, लिवदुवण्ण - सीऽ, रोऽ । ६-९ वतेसो-स्या०। ७ सस्व सी, स्या०, 
सै । ८ सम्बसञ्जेजनातिग ~ सी०। 


४ १८ २४] पिण्डषुततं ११३ 


धम्मिया कथाय सन्दस्सेति संमादपेति समृत्तेजेति सम्पहुसेति । ते च॑ 
भिक्खू ग्रहि कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसा समन्नाहरित्वा भ्रोहितसोता 
धम्म युणन्ति । 

ग्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - श्रय खो समणो 
गोतमो छन्न फस्सायतनान उपादाय भिक्ून धम्मिया कथाय संन्दस्सेति 
समादपेति समुत्तजति सप्पहसेति । ते च भिक्छ्‌ रद कत्वा भनसिं 
कत्वा संज्बचेतसा संमन्नाहरित्वा ग्रोहितेसोता धम्म सुणन्ति । यच्रूनाहं 
येन समणो गोतमो तेनुपस ्मेम्य वि वक्खुकम्माया'' ति । अ्रथ खो मारो 
णपिमा येन भगवा तेनुपसंङ्कमि, उपस मित्वा भगवतो ्रविदूरे महन्त 
भयभेरव सह्मकासि, अ्रपिस्युद' पठ्वी * मञ्ने उन्द्रीयति* । भ्रथ 
लो श्रञ्जतरो भिक्लु ्रञ्जतर भिक्खु एतदवोचं -“भिक्ु, भिक्सु, 
एपा पठवी समञ्जे उन्द्रीयती"' ति । एव वृत्ते, भगवा त भिक्खु एतदवोचे - 
नसा भिक्खु पठवी उन्द्रीयति । मारो एसो पापिमा तुम्हाक विचवसु- 
कम्माय प्रागतो ति । म्रथ खो भगवा “सारो श्रय पापिमा' इति 
विदित्वा मार पापिमन्त गाथाय श्रज्ज्ञभासि - 

(रूपा सहा रसा गन्धा, फस्सा धस्मा ३ केवला । 
एत ॒लोकामिस घोर, एत्थ लोको विमृच्छितो 1! 
एत चे संमतिक्कम्म, सतो बुद्धस्सं सावको । 
मारधेय्य भ्रतिक्कम्म, भ्रादिच्चो वं विरोचती” ति ॥ 
ग्रथखोमारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायीति। 


१८ पिण्डसुत्त 
२४ एक समय भगवा मगधेसु विहरति पञ्वसालाय ब्राह्मण- 
गामे । तेन खो पन समयेन पञ्चक्लाय ब्राह्मणगामे कुमारिकान' 
पाहुनकानि* भवन्ति । म्रथ खो भगवा पुव्बण्हुसंमय निवासेत्वां पत्त- 
चीवरमादाय पञ्चसाल ब्राह्मणगाम पिण्डाय पाविसिं) तेनं खो पनं 
समयेन पञ्चसालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका मारन पापिमता भ्रन्वाविदुा 
भवन्ति ~ मा समणो गोत्तमो पिण्डमलत्था ति ¦ 
प्रथ खो भगवा यथाघोतेन पत्तन पञ्चसाल ब्राह्मणगाम पिण्डाय 
१ अपिस्मुत ~ सी०, श्रपियुद - रो० । २ पथवी-म०) २ उद्रीयति -स्या० 
रो०" उद्रीयतीति ~- सी° । ४ कुमारकान - सी०, स्या०, रो° । ५ पाहुणक्रानि ~ सौ० । 
सं ० १-१५ 
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११४ सयत्तनिकायो [ ४ १८ २४- 


पाविसि तथाधोतेन पत्तेन पटिक्कमि । ग्रथ खो मारो पापिमा येने भगवा 
तेन॒पस दमि, उपसं द्खमित्वा भगवन्त एतदवोच -श्रपि त्व , संमण, 
पिण्डमलत्थ'' ति 

^तथानु त्व, पापिम, भ्रकासि यथाह पिण्ड न लमेय्य'' ति । 

^तेग हि, भन्ते, भगवा दुतिय पि पञ्चसाल ब्राह्मणगाम पिण्डाय 
पविसंतु । तथाह करिस्सामि यथा भगवा पिण्ड लच्छी" ति । 

“्रपुञ्व्य पसवि- मारो, प्राज्ञ" न तथागत । 
कि नु मञ्व्यसि पापिमं, ने मे पापं विपच्चति || 
““सुसुख वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चन 1 
पीतिभक्खा भविस्साम, देवा श्राभस्सरा यथा" ति ॥ 

ग्रथ खो मारो पापिमा जनाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 

ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
१९ कस्सकेसुत्त 

२५ सावत्थिनिदान । तेनं खो पन समये भगवा भिक्ून 
निन्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्संति संमादपेति समृत्तेजेति 
सम्पहसेति । ते च भिक्ख श्रहि कत्वा मनसि कत्वा संब्बचेतसा" समन्ना- 
हरित्वा श्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । 

ग्रथ खो मारस्सं पापिमतो एतद्होसि -्रय खो समणो 
गोतमो भिक्खून निन्बाग्पटिसयुत्ताय घम्मिया कथाय पे० यन्नूनाह्‌ 
येन समणो गोतमो तेनुपत द्मेम्य विचेक्खुकम्माया"” ति । श्रथ खो मारो 
पापिमा कस्संकृवण्ण श्रभिनिम्मिगित्वा महन्त नद्खस खन्धे करित्वा 
दीघपाचनयद्वि गहेत्वा हटहटकेसो स्णस।टिनिवत्थोर कहुममक्ितेहि 
पादेहि येग मगवा तेनूपसं दमि, उपस दमित्वा भगवन्त एतदवोच - 
"-स्रपि, समण, वलीबह्‌ प्रह९।" ति ? 

“कि पने, पापिम, ते बली बही" ति ? 

` ममेव, संमण, चक्खु, मम रूपा, मम चक्छुसम्फस्सविञ्वयाणा- 


यतन । कुह मे, समण, गन्त्वा मौक्वसि" ? ममेव, समण, सोत, 


१ सी०, स्या०, रो° पौत्थकषु नत्थि । २ पसवी-सी०) ३-३ श्रासज्जन - 
सी०, स्या०, रो० } ४ सन्चेतसो - सी०, स्था०,रो० } दौघम्पाचनयह्ि - रो०, दीघं 


पाचनयद्धि-सी०, स्या०) ६ साणसाटरकनिवत्थो - स्या , साणसाटीनिवत्थौ ~ रो०। 
७ मोक्खासि ~ रोऽ 1 


४२०२६] रज्जसुत्त ११५ 


मम संहा पे० ममेव, संमण, घान, मम गन्धा, ममेव, समण, जिन्हा, 
मसं रसा, ममेव, संसण, कायो, मम फोटुव्बा, ममेव, समण, मनो, ममं 
धम्मा मम मनोसम्फस्सविजञ्नाणायतन । कहि मे, स्म॑ण, गन्त्वा 
मोक्खसी"" ति ? 

“तवेव, पापिम, चक्खु, तव रूपा, तव च॑क्खुसम्फस्सविज्व्याणा- 
यतन । यत्थ च खो, पापिम, नत्थि चक्खु नत्थि रूपा नत्थि चक्खुसंम्फस्स- 
विञ्व्याणायतन, श्रगति तव तत्थ, पापिम । तवेव, पापिम, सोत, 
तव सहा, तव सोतसंम्फस्संविञ्जाणायतन । यत्य च खो, पापिम्‌, नत्थि 
सोत नत्थि संहा नत्थि सोतसम्फस्सविञ्ब्याणायतन, श्रगति तवं तत्थ, 
पापिम । तवेव, पापिम, घान, तव गन्धा, तव घानसम्फस्संविञ्व्याणा- 
यतन । यत्थं चं खो, पापिम, नत्थि घान नैत्थि गन्धा नत्थि घानसम्फस्स- 
विञ्व्याणायतन, श्रगति तव तत्थ, पापिम । तवेव, पापिम, जिच्ा, 
तव रसा, तव जिनब्हासम्फस्सविञ्व्याणायतन पे० तवेव, पापिम 
कायो, तव फोद्ुन्बा, तव कायसम्फस्सविञ्जाणायतन पे तवेव, 
पापिम, मनो, तव धम्मा, तव मनोस॑म्फस्सविञ्व्याणायतन । यत्थ चं 
खो, पापिमं, नस्थि मनो नत्थि धम्मा नस्थि मनोसम्फस्सविञ्जाणायतन, 
प्रगति तव तत्थ, पापिमा' ति । 

"य वदन्ति मम यिद ति, ये वदन्ति ममति चं । 
एत्थ चे ते मनो ग्रत्थि, नं मे समण' मोक्खसी" ति ॥ 
य वदन्तिनं त म्ह, यें वदन्ति नते ग्रह॒ । 
एव पापिम जानाहि, नमे मग्ग पि दक्खंसी'ति।। 
ग्रथखो मारो पापिमा पै० तत्थेवन्तरधायीति। 


२० रज्जसृत्त 

२६ एक समय भगवा कोसलेयु विहरति हिम॑बन्तपदेसं ' 

भ्ररञ्व्यकुटिकाय । प्रथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसंल्लीनस्स ` एव 

चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ सक्कानु खो रज्ज कारेतु श्रहन 
श्रघातय अजिन ° भ्रजापयं प्रसोच ग्रसोचीपय धम्मेना" ति 7 

ग्रथ खो मारो पापिमा भगवतो चतस चेतोपरिवितक्कम॑ञ्जाय 


` श हिमवन्तपस्से ~ सौ०, हिमवन्तप्पदसे ~ स्या० । २ पतिसल्लीनस्स ~ सी । 
३ अ्रजीन -सी०। 
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येन भगवा तेनृपस द्खमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त एतदवोच ~ कारेतु, 
मन्ते, भगवा रज्ज, कारेतु, सुगतो, रज्ज रहन श्रवातय प्रजिन प्रजापय 
ग्रसोच श्रसो चापय धम्मेना' ति। 

“कि पन मे" त्व, पापिम, पस्ससि य मत्व एव वदेसि - 
कारेतु, भन्ते, भगवा रञ्ज, कारेतु सुगतो, रज्ज श्रहन श्रघातय श्रजिन 
ग्रजापय भ्रसोच भ्रसोवापय धम्मेना" ति? 

“भगवता* खो, भन्ते, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता भ्नुद्टिता परिचिता सुसंमारद्धा । प्राकद्धुमानो चे, 
भन्ते, भगवा हिम वन्त पब्बतराज सुवण्ण त्वेव ्रधिमुच्चेय्य सुवण्ण" चं 
पनस्सा ` ति । 

“पव्बतस्सं सुवण्णस्स, जातरूपस्य केवलो । 
वित्ता व नालमेकस्स, इति विद्रा संम चरे | 
भ्यो दुक्खमहक्खि यतोनिदान, 
कामेसु सो जन्तु कथ नमे्य। 
उपधि विदित्वा संद्धो ति लोके, 
तस्सेव जन्तु विनयाय सिक्ख" ति 1 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
दृतियो नरगो ॥ 
तस्युहान 
पासाणो सीहो सकलिक, पतिरूप' च मानस । 
पत्त भ्रायतन पिण्ड, कस्संक रज्जेन ते दसा ति ।। 
0 
२१ सम्बहुलसुत्त 

२७ एव मं सुत । एक समय भगवा सक्केसु विहुरति सिला- 
वतिय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू भगवतो श्रविदूरे श्रष्पमत्ता 
प्रातापिनो पहितत्ता विहरन्ति । अथ खो मारो पापिमा ब्राह्मणवण्ण 








ग्रभिनिम्मिनित्वा महन्ते" जटण्डुवेने भ्रजिंनक्खिपनिवत्थो जिण्णो गोपान- 


१ सी० रोऽ पौत्थकेसु नत्थि । २ करि ~ सी । ३ भेगततो -सी०। ४-४ 
सुवण्णं च पल्वततस्सा ~ रो०, सुवण्णपन्बतस्सा ~ सी०, स्या० । ५ केवला ~ स्या०। 
६ विद्धा-स्या०। ७ नसङ्खी.-स्या०। = परिकूपं -स्या०। 


४२१२७] सम्बहुल॑सुत्त ११७ 


सिवद्धो षुरुषुरूपस्सासी उदुम्बरदण्ड गहेत्वा येन ते भिक्ख तेनुपसङ्धमि, 
उपसं द्धुमित्वा ते भिक्खू एतदवोच - “दहरा भवन्तो पन्बलिता सुसू † 
काटकेसा भद्रेन योन्बनेन समन्नागता पठमेने वयसा ्रनिक्कीलिताविनो 
कामेसु । भुञ्जन्तु भवन्तो मानुसके कामे । मा संन्दिद्धिक हित्वा कालिक 
ग्रनुधावित्थाः' ति । 

न्तं खो मय, ब्राह्मण, सुन्दिद्टिक हित्वा कालिक श्रनुधावाम । 
कालिक च खो मय, ब्राह्मण, हित्वा सन्दिद्िक भ्रनुधावाम । कालिका हि, 
ब्राह्मण, कामा वृत्ता भगवता बहूदुक्ला बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो । सन्दिद्िको श्रय धम्मो श्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेय्यिको 
पच्चत्त वेदितम्बो विञ्ज्ही'” ति । 

एव वृत्ते, मारो पापिमा सीस श्रोकम्पेत्वा जिष्ह॒नित्लालेत्वा" 
तिविसाखं नलः नलाटिक वृद्धापेत्वा दण्डमोलुन्भे पक्कामि । 

ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपसंद्मित्वा भगवन्त 

प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्नाखो ते भिक्खू 
भगवन्त एतदवोचु - “इध मय, भन्ते, भगवतो अविदूरे श्रप्पमत्ता प्राता- 
पिनो पहितत्ता विहराम । श्रथ खो, भन्ते, श्रञ्जतरो ब्राह्मणो महन्तेने 
जटण्डवेन प्रजिनक्खिपनिवत्थो जिष्णो गोपानसिवद्धो घुरुषुरुपस्सासी 
उदुम्बरदण्ड गहेत्वा येन मय तेनुपस द्खुमि , उपसद्धमित्वा ्रम्हे एतदवोच- 
दहरा भवन्तो पब्बजिता सुसू काठकेसा भद्रेन योव्बनेन संमच्नागता 
पठमेन वयसा प्रनिक्कीकिताविनो कामेसु । भुञ्जन्तु भवन्तो मानुसके 
कामे । मा सन्दिद्टिक हित्वा कालिक भ्रनुधावित्था' ति । एव वृत्ते, मय, 
भन्ते, प ब्राह्मण एतदवोचुम्ह - न खो मय, ब्राह्मण, सम्दिद्धिक हित्वा 
कालिक अनुधावाम । कालिक चं सो मय, ब्राह्मण, हित्वा सन्दद्िक 
प्रनुधावाम । कालिका हि, ब्राह्मण, कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहु- 
पायासा, श्रादीनवो एत्य भिय्यो । सन्दिह्िको मरय धम्मो ्रकालिको 
एहिपस्सिको भ्रोपनेय्यिको" पच्चत्त वेदितव्बो विञ्जही' ति । एव 
वत्ते, भन्ते, सो ब्राह्यणो सीस भ्रोकम्पेत्वा जिन्ह निल्लालेत्वा तिविसाख 
नलाटे नलाटिक वुदुापेत्वा दण्डमोलुञ्भ पक्कन्तो'' ति । 
१ घुरषुरूपस्स्ासी -सी° । २ - २ सुसुकाठकरसा - सी०, सुसु कालकेसा ~ सेऽ । 


३ अरनिकीलिताविनो - सीऽ, रोऽ ! ४ रोऽ पोत्थकरे नत्थि । ५ निल्ताछेत्वा -स्या०,रो५ । 
६ नङछाटेन-सी०, नलादेन ~ स्या०, सो° ! ७ श्रोपनयिको ~ सी०, स्या०, रो° | 
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११८ सथुत्तनिकाथो [४ २१२७- 


^नेसो, सिक्ववे, ब्राह्मणो । मारो एसो पापिमप तुम्हाक विचवसु- 
कम्माय श्रागतोः' ति । 
ग्रथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम गाथ प्रभासि - 
यो दुक्खमद्क्खि यतोनिदान, 
कामेसु सो जन्तु कथ नंमेय्य । 
उपि विदित्वा संद्धो ति लोके, 
तस्सेव जन्तु विनयाय सिक्ख" ति ।। 


२२ समिद्धिसुत्त 
२८ एक समय भगवा सक्केसु विहरति सिल।वतिय । तेन 
लो पने संमयेन प्रायस्मा समिद्धिः भगवतो भ्रविदूरे श्रप्पमत्तो आतापी 


10 पहितत्तो विहरति । श्रथ खो श्रायस्मतो संमिद्धिस्सं रहोगतस्स पटि- 


सल्लीनस्सं एव चेतसो परिवितवको उदपादि - “लाभा वत मे, सुलंद्ध 
वत मे, यस्स मे सत्था श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो । लाभा वत मे, सुलद्ध वत मे, 
यवाह ` एव स्वाक्खाते धम्मविनये पन्बजितो । लाभा वत मे, सलद्ध वत 
मे, यस्स मे संन्नह्यचारिनो ` सीलवन्तो कल्याणधम्मा °“ ति | भ्रयखो 


15 -मारो पापिमा श्रायस्मतो संमिद्धिस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमचञ्जनाय 


येनायस्मा समिद्धि तनुपसंद्धुमि, उपसंङ्खमित्वा भ्रायस्मतो समिद्धिस्सं 

प्रविदूरे महन्त भयभेरव संदहुमकासि, म्रपिस्सुद पठवी" मञ्जे उन्द्रीयति,+। 
अथ सो प्रायस्मा समिद्धि ये भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसद्ख- 

मित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 


2 भ्रायस्मा समद्धिः भगवन्त एतदवोच - “इध।ह, भन्ते, भगवतो श्रविदूरे 


म्रप्पमत्तो म्रातापी पहितत्तो विहरामि । तस्स मथ्ह, भन्ते, रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्सं एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ 'लाभा वत मे, सुलद्ध 
वत मे, यस्स मे संत्था भ्ररह सम्मासम्बुद्धो । लाभा क्त मे, सुलद्ध वत मे, 
य्वाह एव स्वाक्छाते धम्मविनये पन्बजितो । लाभा वत मे, सुलद्ध वत 


ॐ मे, यस्सं मे सब्रह्मचारिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा' ति । तस्स मय्ह्‌, 


भन्ते, श्रविदूरे महाभयभेरवसदो श्रहोसि, ्रपिस्सुद पठ्वी मञ्ञे उन्द्री 
यतीः ति , 


१ योह - सी, स्या०, रो° । २ सत्रह्मचरियो ~ सी०, सत्रह्मचारियो ~ से० । 
३ कत्याणषम्मो - रोऽ । ४ चेतसौ -रो०। # पथवी -म०। ६ उद्रीयनी - सी०, 
उद्रीयती ति -स्या०, रोऽ | 


४२३२९] गोधिकसुत्त ११६ 


(.नेसा, समिद्धि, पठ्वी उन्द्रीयति । मारो एसो पार्पिमा तु्ह्‌ 
विच॑क्खुकम्माय भ्रागतो । गच्छं त्व, समिद्धि, तत्थेव भ्रप्प्त्तो म्रातापी 
पहितत्तो विह राही" पि । “एव, भन्ते ति खो अायस्मा समिद्ध भग- 
वतो परटिस्सृत्वा ` उद्वायासंना भगवन्त भ्रभिवदेत्वा पदविखण कत्वा 
पक्कामि । दुत्तिय पि भ्रायस्मा संमिदधि तेत्थेव श्रप्पमत्तो प्रतापी पहितत्तो 
विहासि । दुय पि खो श्रायस्मतो समिद्धिस्स रहोगतस्स पटिरुत्ली- 
स्स पे० दुत्तियपिखो मारो पापिम। भ्रायस्मतो समिद्धिस्स चेतसा 
चेतोपरिवितक्कमञ्व्याय पे० श्रपिस्सुद पठवी म॑ञ्बें उन्द्रीयतिं । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा स्मिद्धि- मार पापिमन्त गाथाय भ्रज््ञमासि - 

ˆसंद्धायाह पञ्बजितो, भ्रगारस्मा भ्रतगारिय । 
सति पञ्च्याचमं वृद्धा, चित्त च सुसमाहित । 
काम करस्य रूपानि, नेव म ` व्याधयिस्ससी " ति ॥। 

ग्रय खो मारो पापिमा जानाति म समिद्धि भिक्सू" ति दुक्ली 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


२३ गोधिकसुत्त 

२९ एव मं सुत । एक समय भगवा" राजगह विहूरति वेद्ुवनें 
कलन्दकनिवपे । तेन खो पन समयेन प्रायस्मा गोधिको इस्सिगिलि- 
पस्से विहरति काठसिलाय । म्रथ खो श्रायस्मा गोधिको श्रप्पमत्तो 
प्रतापी पहितत्तो विहरन्तो सामयिक" चेतोविमुत्ति फुसि । ग्रथ खो 
ग्रायस्मा गोधिको तम्हा सामयिकाय चेतोविमुत्तिया परिहायि । दृत्िय 
पि खो ग्रायस्मा गोधिको श्रप्पम॑त्तो ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो स्[मयिक 
चेतोविमुत्ति पसि । दुतिय पि खो भ्रायस्मा गोधिको तम्हा सामयिकाय 
चेतोविमुत्तिया परिहायि । ततिय पि खो भ्रायस्मा गोधिको अ्रप्पसत्तो 
ग्रातापौ पहितत्तो विहरन्तो सामयिकं चेतोविमुत्ति फसि । ततिय पि 
खो भ्रायस्मा गोधिको तम्हा पे० परिहायि1 चतुत्थपिखो श्रायस्मा 


गोधिको भ्रप्पमत्तो पे० विमुत्ति फुसि । चतुत्य पि खो आ्रायस्मा 


गोधिको तम्हा पे० परिहायि। पञ्चमपि खो भ्रायस्मा गोधिको 
पे० चेतोविम॒त्ति फुसि । पञ्चम पि खो प्रायस्मा पे० विमुत्तिया 


१ पटिसुणित्वा -रो° । २ समिद्धिमारो श्रय पापिस्माइति विदित्वा ~ सी०, २८५, 
रोऽ । ३-३ मम्ब्याधयिससी -रो०, म बाधयिस्ससी -सी० | ४ सी० पौत्थकेनत्थि। 
५ सामायिक्र ~ स्या०, सामाधिक -रो०। 
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परिहायि । छु पि खो भ्रायस्मा गोधिको श्रप्पम॑त्तो श्रातापी पहितत्तो 
विहरन्तो सामयिक चेतोविमुत्ति फएुसि । खरु पि खो ्रायस्मा गोधिको 
तम्हा सामयिकाय चेतोविमुत्तिया परिहायि । सत्तम पिखो भ्रायस्मा 
गोधिको भ्रप्पमत्तो न्र।तापी पदितत्तो विहरन्तो सामयिक चेतोविमुत्ति 
फुसिं । 
ग्रथ खा श्रायस्मतो गोधिकस्प एतदहोसि - "याव छर स्वाह 
सामयिकाय चेतोविमुत्तिया परिहीनो । यन्ूनाह्‌ सत्थ भ्राहुरेय्य' ति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा श्रायस्मतो गोधिक्सयं चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मजञ्व्याय येन भगवा तेनुपसंङ्धमि, उपस दमित्वा भगवन्त गाथाहि 
म्रज््धाभासि - 
"महावीर महापञ्ज, इद्धिया यस्सा जल | 
सन्बवेरभयातीत, पादे वन्दामि चक्खुम ॥ 


सावको ते महावीर, मरण मरणाभिभ्‌ । 
ग्राकद्ति चेतयति, त ॒निसंध जुतिन्धर । 


कथ हि भगवा तुय्ह्‌, सावको सासने रतो । 
ग्रप्पत्तमानसो सेक्खो, काल कयथिरा जनेसुता' ति ।। 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो गोधिकेनं संत्य श्राहरित होति । 
ग्रंथ खो भगवा “मारो शर्य पापिमा इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाय 
भ्ज््भासि - 
“एव हि धीरा कुब्बन्ति, नावकद्खुन्ति जीवित । 
समल तण्मव्बुण्ह, गोधिको परिनिब्बृतो” ति ।। 
ग्रथ खो भगवा भिक्स भ्रामन्तेसि ~ “शभ्रायाम; भिकव्लवे, येनं 
इसिगिलिपस्स काठसिला तेनुपसंङद्धमिस्साम यत्थ गोधिकेने कृलपुत्तेन 
सत्थ प्राहुरित'' ति । “एव, भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो पेच्चस्सोसु । 
३० श्रथ खो भगवा संम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि येन इसिगिलि- 
पस्स काठसिला तेनुपसङ्खमि । अहस खो भगवा भ्रायस्मन्त गोधिक 
दूरतो व मञ्चके वित्तक्छन्ध समान्‌ । तेनं खो पन समयेन धूमायि- 
तत्त॒ तिमिरायितत्त गच्छतेव पुरिम दिस, गच्छति पच्छिम दिस, 


१ जल - सी, रो० । २ सेखो - सी स्या०, रो० । ३ रोऽ पोस्थके नस्थि । 
४ सेय्यमान ~ स्या०, सोप्पमानं - सी° ] 


४२४३१] सत्तवस्सानुब धसृत्त १२१ 


गच्छति उत्तर दिस, गच्छति दक्खिण दिस, गच्छति उद्ध, गच्छति श्रधो, 
गच्छति ग्रनुदिसं । 

ग्रथ खो भनवा भिक्खू ग्रामन्तेसि - पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
एत धूम।यितत्त॒तिमिरायितत्त गच्छतेव पुरिम दिस, गच्छति पच्छिम 
दिस, गच्छति उत्तर दिस, गच्छति दक्खिण दिस, गच्छति उद्ध, गच्छति 
ग्रधो, गच्छति ग्रनुदिस' ति ? 

एव, भम्ते'" । 

“एसो खो, भिक्छवे, मरो पापिमा गोधिकस्स कुलपृत्तस्स 
विञ्व्याण मनन्वेसति ` - कत्थ गोधिकस्स कुलपृत्तस्सं विञ्जाण पति- 
द्वित" ति ? भ्रप्पतिद्ितेन च, भिक्लवे, विञ्व्याणेन्न गोधिको कुलपृत्तो 
परिनिन्बतो' ति ¦ 

म्रय खो मारो पापिमा बेलुवपण्डवीण- भ्रादाय येन भगवा 
तेनुपसंद्खुमि , उपसे द्ुमित्वा भगवन्त ` गाथाय भ्रज््भासि - 

“उद्ध ॒भ्रधो चं तिस्य, दिसत भ्रनुदिसास्वह्‌ > । 
ग्रन्वेस नाधिगच्छासि,गोधिको सो कह गतो"' ति ।। 
“शयो धीरो धित्िसंम्पन्नो, ्यायी ब्चानरतो सदा । 
ग्रहोरत्त श्रनुयुञ्ज, जीवित श्रनिकामय 
“जेत्वानः मच्चुनो' सेन, भ्रनागन्त्वा पुनन्भव । 
समूल तण्टमब्बृण्ह्‌, गोधिको परिनिब्बतो'" ति ॥ 
तस्स सोक्परेतेस्स, वीणा कच्छाः अभस्सथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, त्थेवन्तरधायथाः ति ॥ 
२४ सत्तवस्सानुबन्धसुत्त 

२३१ एव मं सुत । एक संमय भगवा उसुवेलाय विहरति नंज्जा 
नेरञ्जराय तीरे श्रजपालनिग्रोधे । तेन खो पनं समयेन मारो पापिमा 
सत्तवस्सानि भगवन्त " ्रनुबन्धो ` होति श्रोतारपेक्लो" श्रोतार ग्रलभ- 
मानो । श्रय खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपसंद्धुमिं, उपस दमित्वा 
भगवन्त गाथाय ग्रञज्ञभसि - 

१ समन्नेसति -सी०।२ वद्युवपण्डुव्रीण ~ स्या० 1 ३ रो° पौत्थके नत्थि ] 
४ श्रनुदिसासु हि-रसौ०। ५ सो-सरी०रो०) ६ भेत्वान-सी०। ७ मृचिनो- 
सी० । ८ कंच्छका ~ स्या० । ९ तत्थेवन्तरषायिथ। - स्या० । १० सत्तवस्ससुत्त ~ स्या५, 
सत्तवस्सानि -रो° । ११- ११ भगवन्तमनुबद्धो ~ रो° । १२ भरोतारपेखो ~ सी° ) 
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सोकावतिण्णो नु वनम्हि* ज्ञायसि, 
वित्त नु जीनोः उद पत्थयानो । 
माग नु गामस्मिमकासि किञ्वि, 
कस्मा अनेने > करोसि सक्खि । 
सक्खी' न सम्पज्जति केनचि तं" ति ॥। 
“सोकस्स मूल पलिखाय सब्ब, 
प्रनागु ज्लायामि श्रसोचमानो । 
छेत्वान सब्ब भवलोभजप्प, 
प्रनासवो ज्ञायामि पमत्तबन्ध्‌"' ति ॥ 


य वदन्ति मम पिदति, ये वदन्ति मम ति चं । 
एत्थ चे ते मनो ग्रत्थि, न से समण मोक्डसी'" ति ।। 


य वदन्ति नंत मय्ह्‌, ये वदन्ति न ते श्रह। 
एव पफापिम जात्ताहि, न मे मग्ग पि दक्खसी'" ति।। 
सचे मग्ग म्रनुवृद्ध, खेम भ्रमतगामिन'। 
ग्रपेहि' गच्छ ॒त्वमेवेको किमञ्बमनुसाससी"" ति ।। 


'श्रमच्चुधेय्य पृच्छन्ति, ये जना पारगामिनो । 
तसह पूद्रो श्रक्लामि, य सच्च त निरूपधि "ति ॥ 


३२ “सय्यथापि, भन्ते, गामस्स वा निंगमस्स वा भ्रविदूरे 
पोक्छरणी । तत्रस्स कक्कटको । प्रथ खो, भन्ते, सम्बहुला कूमारका 
वा कुमारिकायो वा तन्हा मामा क निगमा वा निक्वमित्वायेनं सा 
पोक्लरणी तनुपसंङ्मय्यु, उपसंद्खुमित्वा त कक्कटक उदका उद्धरित्वा 
थले' पतिदुपेथ्य । य यदेव हि सो, भन्ते, कक्कटको श्रे" श्रभिनिन्नामेय्य 
त तदेव ते कमारका वा कूमारिकायो वा कटने वा कथलाय^ वा संच्छि- 
्देय्यु संम्भजञ्जेय्यु सम्पलिभञ्जेय्यु  । एव हि सो, भन्ते, कक्कटको 


संन्बेहि म्रठेहि सच््छिंत्हि संम्भग्गेहिं सम्पलिभग्गेहि अभव्बो त पोक्- 


१ वनस्मि ~ स्या०,रो०) २ जिन्नो-स्या०, जिण्णो-रो०। १ स्या० पोत्थक 
नत्थि। ४ सक्खि-सी०। ५ भ्रमतगामिनि-सी०, स्या०। ६ पेहि-सी०, रो०। 
७ त्वमेको-स्या० | ०८ मुञ्चन्ति-स्या०। ९ सब्ब -सी०,रो०) १० निरुपधि - 
रो०, निरूमधि -सी०। ११ पतिटुपे्यू-सी०, स्या०, रोऽ०। १२ श्रल-सी०। 
१३ कठलय -सी०; स्या०,२रो° | १४ सम्फलिभञ्जय्य्‌ - सी० 


४ २५३४ | मारधीतुसुत्त १२०३ 


स श्रोतरितु* । एवमेव ` खो, भन्ते, यानि कानिचि विंसूकायिकानि' 
विसेवितानि विप्फन्दितानि", सब्बांनि तानि भगवता सञ्दछिन्नानि' सम्भ- 
ग्गानि सम्पलिभस्गानि । ग्रभव्बो दानाह", भन्ते, पुन भगवन्त उप- 
सङ्कमितु यदिद ग्मोतारपेक्खो'" ति । भ्र॑थसो मारो पापिमा भगवतो 
सन्तिके इमा निनव्बेजनीया गाथायो श्रेभासि - 
मेदवण्ण चं पासाण, वायसो श्रनुपरियगा । 
ग्रपेत्थ मुदु विन्देम, श्रपि ्रस्सादना सिया ॥। 
“्रलद्धा तत्थ श्रस्साद, वायसंत्तोः शपक्कमे । 
काको व सेलमासंज्ज, निन्बिज्जपेम्‌ गोतमा" ति । 


२५ समारधीतुसुत्त 


३२३ श्रथ खो मारो पापिमा भगवतो सन्तिके इमा निन्बेजनीया 
गाथायो अ्रभासित्वा तम्हा ठाना भ्र॑पक्कम्म भगवतो ्रविदूरे पठकियि 
पल्ल द्धेन निसीदि तुण्ठीभूतो मड्कुभूतो पत्तक्खन्धो अधोमुखो पञ्जञायन्तो 
परप्पटिभानो कदन भूमि विलिखन्तो । श्रथ खो तण्हा न्नं भ्रति च 
रगा” च मारधीतरो येन मारो पापिम तनुपसद्धमिसु, उपम्नद्धमित्वा 
मार पापिमन्त गाथाय ग्रज्छ्रभासिसु- 
केनासि दुम्मनो तात, पुरिस क नु सोचसि । 
मय त रागपासेन, भ्रारञ्जमिव" कुञ्जर । 
बन्धित्वा भ्रानयिस्साम, वस्गो तें भविस्स्ती'" ति 1 
ररह सुगतो लोके, न रागेन सुवानयो । 
मारघेय्य श्रतिक्कन्तो, तस्मा सोचामह भुस” ति ॥ 

३४ भ्रथ खो तण्हा चं श्ररति चं रगा च मारधीतरो येन्‌ भगवा 
तेनुपसंद्कमियु, उपसं दमित्वा भगवन्त एतदवोचु ~ “पादे ते, संमण, 
परिचारेमा' ति । श्रथ खो भगवा ने मनसाकासि, यथा त भ्रनुत्तरे 
उपधिसद्भये विमत्तो । 

ग्रथ खो तण्हा च भ्रति च रगा च मारधीतरो एकमन्त श्रप- 

१ पून ग्रोतसतु - सी०, स्या०, रो० । २ से्यभा पि पुब्बे एवमेव ~ सी०, स्मा०, 
रोऽ । ३ सी०, रो° पोत्थकेमु नस्थि) ४ विसूकायितानि -स्या०, सुकायिकानि ~ रो । 
५ विपफन्दितानि कानिचि कानिवि-सी०,रो०। ६ पच्छिन्नानि- स्या० 1 ७ च दानाह्‌- 


सी०, चिदानाह-रो० । ८ मुदु ~ सी०, स्या०, रो०। ६ चायमन्तौ ~ स्या०। १० 
ग्ररती-स्या० ११ रगा-स्या० | १२ भअररञ्जमिव-सी°ःस्या०रौ° । 
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क्कम्म एव समचिन्तेसू - “उच्चावचा खो पुरिसान श्रधिप्पाया । यच्नूनं 
मय एकसंत ` एकसत ` कुमारिवण्णसत प्रभिनिम्मिनेय्यामा” ति । श्रथ 
खो तण्हा च भ्मरसि च रगा च मारधीतरो एकरुत एकस्त कुमारिवण्णस्त 
ग्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपस द््मिसु, उपस _्मित्वा भगवन्त 
एतदनोचु - "पादे ते, समण, परिचारेमा"“ ति । त पि भगवान मनसौ- 
कासि, यथा त श्रनुत्तरे उपधिसंद्भयं विमत्तो । 

ग्रथ खो तण्हा च श्र॑रति च॑रगा चे मारधीतरो एकमन्त रप 
क्कम्म एव समचिन्तेमु ~ "उच्चावचा खो पुरिसान प्रधिप्पाया । यन्नूनं 
मय एकसत एकष्त श्रविजातवण्णसत श्रभिनिम्मिनेय्यामा" ति । श्रथ 
खो तण्हा च भ्ररति च॑ रगा चं मारधीतरो एकसत एकसत श्रविजात- 
वण्णमत' प्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपसं दमित्वा 
भगवन्त एतदवोच्‌ ~ "पादं ते, संमण, परिचारेमा" ति! तपि भगवा 
ते मनसाकामि, यथा त भ्रनुत्तरे उपधिसदह्भुयं विमत्तो । 

ग्रथखो तण्हा च पे० यननूनं मय एकसत एकसत सकि 
विजातवण्णस्त म्रभिनिम्मिनेय्यामाति । श्रयखो तण्हा च पे 
सकि विजातवण्णसत श्रभिनिम्मिनित्वा येनं भगवा तेनुपसंङ्‌मिसु, उप- 
संङ्कमित्वा भगवन्त एतदवोचु - "पादे ते, संमण, परिचारेमा” ति । त 
पि मगवा नं म॑नसाकासि, यथा त भ्रनुत्तरे उपधिस द्ये विमृत्तो । 

प्रथखोतण्हाचे पे० यन्नून मय एकसंत एकसत दुविजात- 
वण्णसत ब्रभिनिम्मिनेय्यामा ति। अ्रथसो तण्हा च पे० दुवि- 
जातवण्णसत श्रभिनिस्मिनित्वा येन भगवा पे० यथा त भ्रनुत्तरे 
उपधिसद्धये विमत्तो । ्रथखो तण्हा च पेऽ मञ्क्षिमित्थिवण्णसत 
ग्रभिनिम्मिनेय्यामाति | म्रथखोतण्हाच पे० म॑ञ्ङ्ञिमित्थिवण्णसंत 
ग्रभिनिम्मिनित्वा पे० श्रनुत्तरे उपधिसंद्खयं विमुक्तो । 

ग्रथखोतण्हा च पे० महित्थिवण्णसत भ्रभिनिम्मिनेय्यामा 
ति। प्रथखोतण्टा च पे० महित्थिवण्णसत प्र॑भिनिम्मिनित्वा येनं 
भगवा पे० श्नृत्तरे उपधिसंह्खुये विमुक्तो । प्रथ खो तण्हा च॑ श्ररति 
चे रगा च मारधीतरो एकमन्त अ्रपक्कम्म एतदवोच ~ “सच्च किरनो 
पिता म्रवोच - 


[ष । 


१ - १ एकसतएकसतं ~ स्या० । 


४२५३४] भारषीतुपुत्तं १२५ 
भररह सुगतो लोके, न॑ रागेन सुवानयो । 
मारघेय्य श्रतिक्कन्तो, तस्मा सो वीमह्‌ भुस' ति ।। 
“य॒ हि मय संमण वा ब्राह्मण वा प्रवीतराग इमिना उपक्कमेनं 
उपक्कमेय्याम हदय वास्स फलेय्य य्ह * लोहित वा ` मुखतो उर्गच्छेय्य 


उम्म।द वा पापुणेय्य चित्तक्खेप" वा । सेथ्यथा वा * पन नष्टो हरितो लुतो 5 ८ 126 


उस्सुस्सति विसुस्सति मिलायति, एवमेव उस्सुस्सेथ्य विसुस्सय्य मिला- 
येय्या ति । 
प्रथ खो तण्हा च॑ प्ररि च रगा च मारधीतरो ये" भगवा तेनु- 
पसंङ्घुमिसु, उपस दमित्वा एकमन्त भ्रद्रुसु । एकमन्त स्ति खो तण्हा 
मारधीता भगवन्त गाथाय म्रज्क्भासि - 
'सोकावत्तिण्णी नु वर्नम्हि ज्ञायसि, 
वित्तः नु जीनो" उद पत्थयानो । 
ग्राग नु गामस्मिंमकासि किच्न्चि, 
कस्मा जनेन न करोसि सक्खिः। 
सक्खी न सस्पज्जति केनचि ते" ति ।॥। 


“द्मत्थस्स पत्ति हदयस्सं सन्ति, 
जेत्वानं सेन पियसातरूप 
एकोह साय सुखमनुबोधि , 
१३ => ~ गेमिं स 
तस्मा अनेन न कर्‌ क्ख । 
सक्खली न सम्पज्जति केनचि मे" ति ।। 
ग्रथ खो ्ररति मारथीता भगवन्त गाथाय प्रञ्ज्ञभासि - 


“कृथः विहारीबहुलोध  भिक्ु, 
पञ्चोघतिण्णो श्रतरीध चहु । 
कथः ज्ञायि" बहुल कामसंज्ना, 
परिबाहिरा होन्ति अलद्ध "यो " त” ति ॥। 


१ उण्डंवा-सी०, स्या०। २ सी०, स्या० पौत्थकैसु नत्थि। ३ चित्तविक्लेप - 
सी, स्या०, रोऽ । ४ पि-सी०, स्या० ! ५ वतरस्मि-रो०। ६ चित्त-रो°। 
७ जिच्नो-स्या०, जिष्णो-रो० । ८-त कस्मा जनेन करोसि सक्खि - स्या०, जनेन कस्मा 
न॒ करोसि स्वि ~ सी० । € सक्रिलि ~ सी° । १० एकाह-सी० स्या० रोऽ | 
११ युखमनुबोध ~ रो०, सुखमानुबोष्य ~ स्या० । १२ १२ जनेन तस्मा ~ सी° । 
१३ स्नाय ~ स्या०, रोऽ ।! {४ - १४ श्रलद्धयो -स्या०, भ्रलद्धायो - रो० । 
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-पस्सद्धकायो सुविमत्तचित्तो, 
प्रसद्खरानो सतिमा श्रनोको । 
प्रज्जाय धम्म ॒म्रवितक्कल्लायी, 
नं ` कुप्पति न सरति न धिनो" ॥ 

8 "एव विहारीबहुलोध भिक्सु, 
पञ्चोघतिण्णो श्रतरीध चहु | 

एव ज्ञायि बहुल कामसंञ्जा, 
परिवाहिरा होन्ति भ्रलदधयोत''ति॥ 

श रथ सो रगा मारधीता भगवतोः सन्तिके गाथाय भ्रज््ञ- 
भासि - 

'-प्रच्छेज्ज तष्ट गगसद्खवारी" 

म्रद्धा चरिस्सन्तिं बहु चस्द्धा । 

बहु वताय जनत भ्र॑नोको, 

प्रच्छेज्य  नेस्सति मेच्चुराअस्स पार ति | 
15 ˆ नयन्ति वे महावीरा, सुद्धम्मेन तथागता । 

धम्मन नयमानान ", का उभूया^ विजानत" ति ॥ 

३५ शरथखो तण्हा च अ्ररतिचे रगा व सारधीतरो येन मारो 
पापिमा तनुपक् ङ्मिसु । श्रहृस्म खो मारो पापिमा तण्ड च अरति चं 
रग च मारधीतरो दूरतो वं आगच्छन्तो । दिस्वान गाथाहि म्रज््- 

20 भासि - 


{4 
> 


बाला कुमुदनाठेहि, पन्वत भ्रभिमत्थथ । 
गिरि नखेन खनथ ^, श्रयो दन्तेहि खादथ ।। 
सेल व सिरसूहच्च ^ पाताले गाधमेस्थ । 
खाणु व उरसासज्ञ,निन्बिज्जपेथ गोतमा" ति५। 


१ असह्भारानो-रो० । २-२ नकुप्पति नस्सलरती न थीनो -सी०, न कुप्पति न 
सरति वेन धिनो-रो०। ३ रागा-स्पा०, रणाच-रो०। ४-४ भगवन्त -स्या० 
५-५ इम सन्तिगाथमभासि-रो०, इम गाय श्रभास्ि-सी०। ६ श्रच्छेच्छि-सीऽ। 
७ गणवद्खवारी -स्या०, रो०। = तरिस्सन्ति - सी०। € सत्ता ~ सी०, रो०। 
१० श्रच्खन्न ~ सी०, प्रच्छिज्ज -रो० । ११ नीयमानान -रो०। १२ उस्सुया- 
स्या° । १३ खणय - सी० रो० | १४ ठन्तेमि ~ स्या०। १५ सिरसि उहच्च - 
सी०, सिरसि भ्रोहच्च ~ स्मा० । १६ - १६ गोतमाहि ~ सी०, गोतमन्ति ~ स्या० | 


४२५३५ 1 मारधीतुसुत्च १२७ 


"'दहूल्लमाना अ्रामञ्छु, तण्हा चः श्ररती रगा" । 
ता तत्य पनुदी सत्था, तल भटर" व मालृतो"" ति ।। 
 तत्तिमो वग्गो । 
तस्पुदान 
सम्बहुला समिद्धि च, गोधिक' सत्तवस्सानि° । 
धीतर देसित बुद्धसेदुंन" इम मारपञ्चक ति ॥ 


मारसयुत्त समत्त । 











१, ददल्हमाना-स्या०, ददृ्हुमाना-सी० । २ रो° पौत्थके नत्थि । ३ रगा~ 
स्या० । ४ पणुदी-सी० । ५-५ तुलभष्रं- सीऽ, तुल भदु- स्या० रो०। ६ वा~ 


रोऽ । ७७ गोधिको सत्तवस्सानि ~ सी०, गोधिकसत्तवस्सानि~-स्या० ) ४ बुद्ध 
सन -रो° । 


8 129, 
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५ भिक्खुनीसयुततं 
१ म्राटचिकासुत्त 
१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्र" [थपिण्डिकस्स श्रारामे । प्रथ खो प्राठटविका भिक्सुनी पुञ्बण्संमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय प।विि । सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भ्रन्धवन तेनुपलंद्धुमि 
विवेकत्थिनी * । प्रथ खो मारो पापिम। भ्राठविकाय भिक्खुनिया भय 
छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो विवेकम्हा चवेतुकामो येन नाठ्पिका 
भिक्खुनी तेनुपस ङ्मि, उपस मित्वा %'ठवि भिक्खुनि गाथाय 
ग्रज्छभासि - 
नत्यि मिस्सरण लोके, कि विवेकेन काहूसि । 
भुञ्ञस्सु कामरतियो, महु पच्छनुतापिनी'° ति । 
ग्रथ खो प्राछ्विकाय ` भिक्खुगिया एतदहोसि - “को नु रूवाय 
मनुस्सो वा भ्रमनुस्सो वा गाथ मास्ती' ति? भ्रथ खो '८विकाय 
भिक्खुनिया एतदहोसि - "मारो खो श्रय पापिमा मम भय छुम्मितत्त 
लोमहस उष्पादेतुकामो विवेकम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" त्ि। मथ 
खो श्राविका भिक्खुनी “मारो अरय पापिमा'” इति विदित्वा मार पापि- 
मन्त गाथाहि ` पच्च॑भासिं* - 
अत्थि निस्सरण लोके, पञ्च्याय मे सुफस्सितः । 
पमत्तबन्धु पापिम, नत्व जानासि त पद ॥, 
-सत्तिसूनूपमा कामा, खन्धास म्रधिकुटुगाः । 
यत्व कामरतिबरूसि, म्ररति मण्ह्‌सौ श्रुति । 
श्रय खो मारो पापिमा “जानाति म श्राविका भिक्खुनी" ति 
दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
२ सोमायुत्त 
२ सावत्थिनिदान । ग्रथ खो सोमा भिषखुनी पुञ्बण्हुसमय 


१ विवरेकत्थिकिनी ~ स्या०,रोऽ । २ माठविकाया-ये०। ३ गाथाय ~ रो०। 
४ अज्छभासि ~ स्या०। ५ सुफस्सित - सी०। ६ भ्रधिकृटुना ~ स्या० ! ७ मथ्ह्‌ ~ 
सी, रो० । 


५३३ किंसागोतमीसुत्त १२६ 


निवासत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिं। सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन श्रन्धवन तनृपसं ङ्धमि 
दिवाविहाराय । श्रन्धवन श्रज्छ्ोगाहेत्वा* श्रञ््यतरस्मि स्क्मले 
दिवाविहारः निसीदि) श्रथ खो मारो पापिमा सोमाय भिक्छनिया 
भय छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो येन 
सोमा भिक्खुनी तेनुपसंद्धमि, उपसंङ्कमित्वा सोम भिक्सूमि गाथाय 
ग्रज्स्भासि - 


य॒त इसीहि पत्तव्ब, ठान दुरभिसम्भव । 
न त दडगुलपज्नाय, सक्का पप्पोतुमित्थिया” ति । 
ग्रथ खो सोमाय भिक्खुनिया एतदहोसि ~ “को न्‌ स्वाय मनरस्सो 
वा अ्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति? श्रथ खो सोमाय भिक्वनिया 
एतदहोसि ~ “मारो खो श्रय पापिमा मम भय दम्मितत्त लोमहस उप्पा- 
दतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" ति । ग्रथ सो सोमा 
भिक्सुनी “मारो म्रय पापिमा'” इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि 
पच्चभासिं 
इत्थिमावो कि कयिरा, चित्तम्हि सुसमाहिते । 
जाणम्हि वत्तमानम्हि, सम्मा धम्म विपस्सतो 
यस्स नून सिया एव, इत्याह" पुरिसो ति वा ¦ 
किञ्चि वा पन भ्रञ्जस्मि+ त मारो वत्तमं रहती" ति ॥! 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म सोमा भिक्लनी"" ति दुवखी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


२ किसागोतमीसुत्त 
३ सावत्थिनिदान । श्रथ खो किसगोतमी भिक्लुनी पुब्बण्ह॒- 
समय निवासंत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविक्षि । साव- 
स्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येने भ्रन्धवनं 
तेनुपसद्धमि, उपसंद्कुमित्वा दिवाविहाराय अन्धवन भ्रञचोगाहेत्व। 
प्रञ्जतरस्मि स्क्लमूले दिवाविहार निंसीदि । अ्रथ खो मारो पापिमा 
१ ब्रन्सोगहेत्वा ~ सीऽ, स्या० रोऽ 1 २ दिवाविहारत्थाम ~ सी०, रा०। 
२३ भ्रज्ज्ञमासि ~ सी०, स्या० रो०। ४ वृत्तमानग्हि-रो०) ५ इत्थिय ~स्या०। 


६ प्रस्ीति-स्या५, रो०। 
स ० १--१७ 
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१३० सयुत्तनिकायौ [५३३ 


किसागोतमियां भिक्खुनिया भय छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समा- 
धिम्हा चावेतुकामो येन किसागोतमी भिक्खुनी तेनुपस दधमि , उपस द्धु- 
मित्वा किसगो्तमि भिक्खूनि गाथाय श्रज्ञ्चभासि - 
“कि नु त्व मतपुत्ता! व, एकमासि" रुदम्मुखी । 
वनमञ्छ्गताः एका, पुरिस नु गवेस्सी"ति ॥ 
ग्रथ खो किसागोतमिया भिवखुनिया एतदहोसि - को नु ख्वाय 
मनुस्सो वा भ्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति ? श्रथ खो किसागोतमिया 
भिक्लुनि या एतदहोसि - “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्भितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भारती" ति । 
प्रथ खो किसागोतमी भिक्खुनी “मारो श्रय पापिमा” इति 
विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पच्चेभासि* - 
'श्रच्चन्त मतपृत्ताम्हि, पुरिसा एतदन्तिका 1 
न सोचामि न रोदामि,न त भायामि श्रावृसो ॥ 
सब्वत्थ विहताः नन्दी", तमोक्न्धो पदालितोः । 
जेत्वान मच्चुनो सेन, विहरामि श्रनास्वा' ति ॥ 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म किसागोतमी भिक्खुनी" ति 
द्व्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
४ विजयासुत्त 


४ सावत्थिनिदान । श्रथ खो विजया भिक्सुनी पुन्बण्हसंमय 
निवासेत्वा पे० अ्रञ्जतरस्मि सक्खम्‌ले दिवाविहार्‌ निसीदि । 
प्रथ खो मारो पापिमा विजयाय भिक्॒निया भय छम्मितत्त लोमहस 
उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो येन विजया भिक्खुनी 
तेनुपसंद्कमि, उपसंद्धमित्वा विजय भिक्सुनि गाथाय श्रज््ञभासि - 

दहरा त्व रूपवती, श्रह च दहरो सुसु“ । 
पञ्चद्धखिकेन तुरियेन, एहय्येभिरमामसे"" ति ।! 

प्रथ सो विजयाय भिक्खुनिया एतदहोसि - को नु ख्वाय 


१ हतयपृत्ता-सी०, स्या०,रो० । २ एकमासी -सी०, स्या० । ३ वनमज्छोगता- 


रोऽ । ४ भ्रज्ज्ञमासि ~ स्या०, पच्चाभासि-रो०। ५ हतपुत्ताम्हि-स्या०, रो०। 


६ विहिता -स्या० 1 ७ नन्दि सी, स्या०, रो०। ८ पदाक्ितो-सी० ! ९ मृचिनो- 


सी० 1 १० सूसु-सी० ) ११ एहि भरथ्ये रमामसे -सी० । 


५५५ | उप्यलवण्णाभुत्त १३१ 


मनुस्सो वा श्रमनुस्सो वा गाथ भासती ' ति ? श्रथ खो विजयाय भिवखु- 
निया एतदहोसि ~ “मारो खो श्रय पापिमा मम भय दयुम्भितत्त लोमहस 
उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" ति। ग्रथ खो 
विजया भिक्खुनी “मारो श्रय पापिमा" इतिं विदित्वा मार पापिमन्त 
गाथाहि पच्चभासि ` - 5 
“रूपा सहा रसा गन्धा, फोटुब्बा ° च मनोरमा । 
निथ्यातयामि ` तुय्हे * व, मार नाह" तेनत्थिका^] 
“इमिना पूतिकायेन, भिन्दनेन पभडगुना । 
ग्रटीयामि हरायामि, कामतण्हा स्मृहता ॥ 
ये चं रूपूपगा सत्ता, ये चं अ्ररूपटायिनो । 10 
या चं सन्ता संमापत्ति, संब्बत्थ विहतो तमो" ति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा "जानाति म विजया भिक्खुनी" ति दुवखी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
५ उण्पलवण्णासुत्त 
'* ५ सावत्थिनिदान । भ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी पुन्बण्- 
समय निवासत्वा पे श्रञ्जतरस्मि सुपुष्फितिसालसक्खमूले 
गरदरासि । श्रथ खो मारो पापिमा उप्पलवण्णाय भिक्खुनिया भय छम्भि- 
तत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो येन॑ उप्पलवण्णा 
भिक्खुनी तेनुपसंङ्कमि, उपस _्ुमित्वा उप्पलवण्ण भिक्खुनि गाथाय 
म्रञ््भासि - 
(“सुपुप्फितम्ग उपगम्म भिक्सुनि, 0 
एका तुव तिद्ररसि सालमूल। 
न चत्थि तं दुतिया वण्णधातु*, 
बाले न त्व भायसि धृत्तकान"' ति ।! 
ग्रथ खो उप्पलवण्णाय भिक्ुनिया एतदहोि ~ “को नु ०18 
ख्वाय मनुस्सो वा श्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति ? श्रथ खो उप्पल- 2 ` “ 
वण्णाय भिक्ख॒निया एतदहोसि ~ 'मारोखो रथ पापिमा मम भय 
१ भ्रज्भासि ~ सी, स्या०। २ पोटुन्बा - रोऽ ३ नीय्यातयामि ~ सी०। 
४ तुम्हं-रो० 1 ५-५ न हितेन त्रत्थिका-स्या०, रो०। ६ श्रारूप्पद्रायिनो-रो०, 


भ्रारूप्पथिनो -सी०, ग्रूपभागिनो-स्या० । * एत्थ दधागता तादिसिका भवेय्य्‌' इति 
ग्रधिको पाठो सी० स्या०, रो» पोत्थकेसुः श्रतथि । 


(रे 


5 


१३२ संयुत्तनिकोयो [५१५५ 


छुमभ्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो माथ' भासती" 
ति। श्रथ खो इप्पलवण्णा भिक्खुनी “मारो श्रय पापिमा' इति 
विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पच्चभारसि - 
सत्त सहस्सानि पि धृत्तकान, 
5 दइ्धागता तादिसका भवेथ्यु । 
लोम न इञ्जामि न सन्तसामि, 
न मार भायामि तमेकिका पि। 
एसा भअ्रन्तरधायामि, कृच्छं वा पविसामि ते । 
पखुमन्तरिकाय पि, तिद्रन्ति म॒न द॑क्खसि ।। 
10 “चित्तस्मि वसीभूताम्हि', इदधिपादा सुभाविता । 
संज्बबन्धनमत्ताम्हि , न त भायामि म्रावुसो” ति ॥ 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म उप्पलवण्णा भिक्वुनी"* ति 
दुक्खी दुम्मनो तत्थवन्तरधायी ति ! 


६ चालासुत्त 
६ सावर्त्थिगिदान । ग्रथ खो चाला भिक्खुनी पुन्बण्हुसमय 
15 निवासेत्वा पे० म्रञ्जतरस्मि सुक्छमृले दिवाविहार निसीदि । 
ग्रथ खो मारो पापिमा येन चाला भिक्खुनी तेनुपसद्धुमि, उपस द्धुमित्वा 
चाल मिक्खुनिं एतदवोच ~ “कि नु त्व, भिक्सुनि, न रोचेसी"" ति ? 
"जाति स्वाह, ्रावुसो, न रोचेमी'" ति । 
कि नु जाति न रोचसि, जातो कामानि भुञ्जति । 
20 कोनुत इदमादपयि, जाति मा रोच भिक्खुनी'" ति। 
"जातस्सं मरण होति, जातो दुक्खानि फुस्सति । 
बन्ध वध परिक्लेस, तस्मा जाति न रोचयं। 
नद्धो धम्ममदेसेसि, जातिया संमतिक्कम । 
सन्बदुक्खप्पहानाय, सो म॒ सच्चं निवेसयि ॥ 
१९ 188 ॐ ये च रूपूपगा सत्ता, ये चं श्ररूपट्ायिनोः | 
निरोध श्रप्पजानन्ता, भ्रागन्तारो पुनन्भव'” ति ॥ 
१ वसीभूतम्हि - सी° स्या०, रो० । २ भमृत्तम्हि- सी०, स्या०, सोऽ । 


३ रोचसि -सी०, रो° । ४ पस्सत्ति-सी०, स्या०, रो° । ५ भ्रारूप्पठायिनो -सी०, 
पररूपभागिनो -स्या०ः आ्ररूप्पयिनो -रो० । 
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ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म चाला भिक्सुनी" ति दुक्ली 
दुर्मनो तत्थेवन्तरघायी ति । 
७ उपचालायुत्त 
७ सावत्थिनिदान । श्रथ खो उपचाला भिक्खुनी पुञ्चण्ह॒संमय 
निवासेत्वा पे० श्रञ्जतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहारं निसीदि । 
प्रथ सो मारो पापिमा येन उपचाला भिक्खुनी तेनूपसङ्खमि, उपसंद्ध- 
मित्वा उपचाल भिक्खुनि एतदवो - कत्थ नु त्व, भिक्खुनि, उप्पज्जितु- 
कामा' ति? 
“त स्वाह, भ्रावुसो, कत्थचि उप्पज्जितुकामा'' ति । 
“तावतिसा च यामा च, तुसिता चरा पि देवता । 
निम्मानरतिनोे देवा, ये देवा वसवत्तिनो । 
तत्थ चित्त पणिघेहि, रति ` पच्चनुभोस्ससी' ति ।। 
““तावतिसा च यामा च, तुस्ता चा पि देवता। 
निस्मानरतिनो देवा, यें देवा वसवत्तिनो। 
कामबन्धनबद्वा ते, एन्ति मारवस पुन ॥ 
सन्नो! ्रादीपितोः लोको , सन्बो लोको पधूपितो ! 
सन्नो पज्जलितो लोको, सन्बो लोको पकम्पितो ।। 
“प्रकसम्पित श्रपज्जलित, श्रपुथुज्जेनसेवित । 
प्रगति यत्य मारस्स, तत्थ मे निरतो मनो” ति ॥ 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म उपचाला भिक्ख॒नी" ति 
दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


८ सीसुपचालासुत्त 


८ सावत्थिनिदान । प्रथ खी सीसुपचालाः भिक्सुनी 
पन्बण्डसमय निवासेत्वा पे० अन्जतरस्मि सक्खमूने दिवा- 
विहार निसीदि । श्रथ खो मारो पापिमा येन सीसुपचाला भिक्सुनी 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्कमित्वा सीसुपचाल भिक्खुनि एतदवोच' ~ “कस्सं 
नु त्व, भिक्रखुनि, पासण्ड रोचेसी"" ति " 

१ रत्ति-स्या०। २ ०्बन्धा-स्या०। ३-३ ° भ्रादिषिितो ~ सी० व 
भ्रादित्तो - स्या०। ४ लोके-सी०। ५ ध्रचलित -सी० स्या, रोर ६ सीप 
पचाला -सी९। 
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न स्वाह, ्रावुसो, कस्सचि पासण्ड रोचेमी ति । 
क नु उदहिस्स मुण्डासि, संमणी विय दिस्ससि। 
न च^रोचेसि पासण्ड, किमिव चरसि मोमृहा"” ति ॥ 
इतो वरहिद्धा पासण्डा, दिद्रीसु पसीदन्ति तं । 
5 नं तेस धम्म रोचेमि, त धम्म॑स्सं म्रकोविदा । 
ˆ.्रत्थि संक्यकुले जातो, बुद्धो भ्रप्परिपुग्गलो । 
सव्वाभिभू्‌  मारनुदो, संब्बत्थमपराजितो ।। 
“संब्बत्थ मुत्तो प्रसितो, सब्ब पस्सति चक्खुमा । 
सन्बकम्मक्खय पत्तो, विमत्तो उपधिसद्खये । 
सो म्ह भगवा सत्थ, त्सं रोचेमि सासन" ति |, 
प्रथ खो मारो पापिमा जानाति म सीसुपचाला भिक्खुनी" ति 
दुक्खछी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
€ संलासुत्त 
९ सावत्थिनिदान । श्रथ खो सेला भिक्खुनी पुञ्बण्डसंमय 
निवासेत्वा पे श्रञ्जतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहार निसीदि । 
15 अ्रथ सो मारो पापिमा सेलाय भिक्खुनिया भय छंम्मितत्त लोमहस उप्पा- 
देतुकामो पे० सेल भिक्खुनि गाथाय ्रज््ञभासि - 
"कनिद पकत बिम्ब, क्वनु" बिम्बस्सं कारको । 
क्वनु ` बिम्ब समुप्यन्न, क्वनु बिम्ब निरुञ््रती'' ति ॥ 
प्रथ खो सेलाय भिक्खुनिया एतदहोकि - “को नु स्वाय मनुस्सो 
% वा अ्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति ? श्रथ खो सेलाय भिक्लुनिया एतद- 
होसि - “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतु- 
कामो समाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती” ति । भ्रथ खो सेला भिक्खुनी 
“मारो श्रय पौपिमाः' इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पच्चभासि - 
ˆ नयिद म्रत्तकत ° बिम्ब, नयिद परकत *ग्रघ्‌ । 
प हेत्‌ पटिच्च सम्भूत, हेतुभद्खा निरुज््ति ॥ 
“यथा ब्रज्जतर बीज, सेत्ते वृत्त विरूहति । 
पठवीरसञ्चागम्म, सिनेह॒ च तद्भय ॥ 





९ क्वचि -स्या०, क्वसु -सी०। २ क्व च~-सी०। ३ पक्त ~ स्या० | 
10 पक्त ~ स्या | 
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एव खन्धा च धातुयो, छ च म्रायतना इमे, 

हेत्‌ पटिच्च पम्भ्‌ता, हेतुभद्धा निरुञ्ज्ञर' ति 

ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म सेला भिक्खुनी" ति दूवखी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१० वजिरासुत्त 


१० सावत्थितिदान । प्रथ सखो वजिरा भिक्सूनी पु्बण्हु- 
समय निवासेत्वा पत्तदीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि । साव्‌- 
त्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येने म्नन्धवन 
तेनुपसङ्कमि दिवाविहाराय । म्नन्धवन श्रज्जञोगाहेत्वा ` ग्रञ्जतरस्मि 
सक्खमृले दिवाविहार गिसीदि । श्रथ खो मारो पापिमा वजिराय भिक्लु- 
निया भय छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो येन 
वजिरा भिक्खुनी तेनुपसद्खमि, उपस _ुमित्वा वजिर भिक्छुनि गाथाय 
ग्रज््भासि - 

“कनाय पकतो सत्तो, कुव ` सत्तस्सं कारको । 

कूव सत्तो समुप्पन्नो, कुव सत्तो निरुज््ती' ति ॥ 
ग्रथ सो वजिराय भिक्लुनिया एतदहोसि - कोनु स्वाय 
मनुस्सो वा भ्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति † श्रथ खो वजिराय भिक्सु- 
निया एतदहोसि - “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्भितत्त लीमहस 
उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चवेतुकामो गाथ भासती ति । श्रथ खो 
वजिरा भिक्खुनी “मारो श्रय पापिमाः' इति विदित्वा, मार पापिमन्त 

गाथाहि पच्चेभासि - 

कि नु सत्तो ति पच्चेसि, मार दिद्िगतनुते। 

सदस ह्खा रपुञ्जोय, नयिध सत्तुपलन्मति ॥ 

“यथा हि श्रङ्सम्भारा, होति सहो रथो इति । 

एव खन्धेसु सन्तेयु, होति सत्तो ति सम्मति" ॥ 


“दुक्छमेव हि सम्भोति, दुक्ल तिरति वेति च॑ । 
नाञ्जयत्र दुक्ला संम्भोति, नाज्ञा दुक्ला निरुञ्छ्रती"' ति ।। 


१ श्रज्छ्ोगहत्वा - सी०, स्या०,रो०। २ क्वचि-स्याभ। ३ भ्रन्लमासि- 
स्था०। ४ सम्मति ~ स्या१। 
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ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म वजिरा भिक्खुनी ` ति दुक्खी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
भिक्खुनौसयुत्त समत्त । 
तस्युहान 
म्रा्टविका च सोमा च, गोतमी विजया स्ह । 
उप्पलवण्णा च चाला, उपचाला सीसुपचाला च। 
सला वजिराय ते दसा ति। 





६ ब्रह्मसयुत्त 
१ ब्रह्मायाचनसृत्त ` 
१ एवमे सुत । एक समय भगवा उरवेलाय विहूरति नज्जा 
नरञ्ज॑राय तीरे भ्रजपालनिभ्रोधमले * पठमाभिसम्बद्धो । श्रथ खो 
भगवतो रहोगतस्स पटिसंल्लीनस्स * एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - 
अधिगतो खौ स्याय धम्मो गम्भीरो दुदहसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो 
ग्रतक्कावचरो निपृणो पण्डितवेदनीयो । भ्रालयरामा खो पनाय पजा 
प्रालयरता भ्रालयस॑म्मुदिता । भ्रालयरामाय खो पन पजाय श्लेथरताय 
ग्रालयसंम्मुदिताय दुहसं इद ठान यदिद इदप्पच्चयत्तापटिच्चसमुग्पादो । 
दद पि खो ठान दहस यदिद संब्बसेद्खारसमथो संब्बूपधिपटिनिस्सम्गो 
तण्टाक्डयो विरागो निरोधो निञ्वान । श्रह चेव खो पन धम्म देसेय्य, 
परेच॑मेनम्राजानेय्यु, सो ममस्स किलमथो, सौ ममस्सं विहेसा' ति । 
ग्रपिस्सु' भगवन्त इमा अ्रनच्छरिया* गाथायो पटिभसु पब्ब ्रस्सुत- 
पु्बा - 
कच्छेन मे श्रधिगत, हल दानि पकासितु | 
रागदोसंपरेतेहि, नाय धम्मो सुसम्बुधो | 
पटिसोतगामि निपुण, गम्भीर दुदस श्रणु | 
रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन प्रावृटा" ति" ॥ 
इति ह भगवतो परटिसन्चिक्वतो श्रप्पोस्सुक्कताय चित्त 
तमति, नो घम्मदेसंनाय । 
ग्रथ खो ब्रह्मनो सहम्पत्तिस्सं भगवती चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मजञ्ब्याय एतदहोसि ~ “नस्सति वत भो लोको, विनस्सति वत भो लोको, 
यत्र हि नामः तथागतस्स ्ररहतो सम्मासंम्बृद्धस्सं श्रपपोस्युक्कताय चित्त 
नमति, नो धम्मदेसनाया'' ति । श्रय खो ब्रह्मा संहसम्पति ~ सेथ्यथापि 
नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जितः वा बाह पसारेग्य, पसारिति वा बाहू 
१ श्रायाचन ~ रो०, प्रायाचनसुत्त ~ स्या० । २ प्रजपालनिग्रोधे ~ स्या०, रो० । 
२ पतिसल्लीनस्स -सी०, रो} ४ श्रपिस्युद-सी०, स्या०,रो०। ५ अ्रच्छरिया- 
रोऽ । ९ दक्खिन्ति-सी०,रो० । ७-७ तमोक्छन्षेन प्रावृता ति-सी० स्यार, रोऽ । 
प समिञ्जित ~ म०। 
स० १.१८ 
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सम्मिञ्जेथ्य एवमेव ~ ब्रह्मलोकं ्रन्तरहितो भगवतो पुरतो पातुरहोसि । 
ग्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति एकस उत्तरासद्ख करित्वा दव्खिणजाणुमण्डल ° 
पठविय ` निहन्त्वा येनं भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - 
'"दसेतु, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु युगतो धम्म । सन्ति सत्ता प्रप्परजक्ख- 
जातिका, प्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्सं 
ग्रञ्जातारो' ति । 
२ इदमवोच ब्रह्या संहम्पति, इद वत्वा श्रथापर एतदवोच - 
"पातुरहोसि मगधेयु पुब्ब, 
धम्मो भ्रसुद्धो समलेहि चिन्तितो । 
ग्रपापुरेत* भ्रमतस्स द्वार, 
सुणन्तु धम्म विमलेनानुबुद्ध ।। 
सले यथा पञ्बतमुद्धनिद्ितो, 
यथा पि पस्सं जनत॒ समन्तो । 
तथूपमं धम्ममय सुमेध , 
पासादमार्ह संमन्तचक्खु । 
सोकावतिण्णः जंनतमपेतसोको, 
ग्रवेक्स्सु जातिजराभिभूत ।। 
-उदुहि वीर विजितसङ्खाम, 
सत्थवाह भ्रनण विचर लोके । 
देसस्सु भगवा धम्म, 
म्रञ्ज्जातारो भविस्सन्ती" ति ।। 
ग्रथ खो भगवा ब्रह्मनो च म्रज्क्ेसन विदित्वा सत्तसु च कार- 
ञ्व्यत पटिच्च बुद्धचक्सुना लोक वोलोक्सि । श्रहसा सो भगवा बुद्ध- 
चक्खुना लोक वोलोकन्तो सत्ते भ्रप्परज॑क्खे महारजक्खे तिक्खिन्वरये मुदि- 
न्द्रये स्वाकारे वाकारं सुविञ्ब्यापये दुविजञ्जापये, श्रप्पेकच्चे परलोक- 
वज्जभयदस्साविनो विहुरन्ते, श्रप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्सा- 
विनो विहुरन्ते' । सय्यथापि नाम उप्पलिनिय वा पदुमिनिय वा पुण्डरी- 
किनिय वा भ्रप्पेकच्चानि उप्पलानिं वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा 








१ दक्खिणजानुमण्डल - रो०1 २ पथविय ~ म०, सो०। ३ श्रवापुरेत- 
सी०। ४ सुमधसो -स्या०। ५ सोकावकिण्ण -सी०) ६ देसेतु ~ स्या०, रो०। 
७ ° दत्साविने -म०। ~ सीम, स्या० रो पौत्थकेयु नत्थि। 


६२३ गारवसुत्त १३६ 


उदके जातानि उदके सवानि उदकानुग्गतानि अन्तो निमुग्गपोसीनि, 
म्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि 
उदके सवड़ानि समोदक ठितानि, अ्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदकं जातानि उदकं सवानि उदका ` श्रच्चुग्गम्मं 
ठितानि* म्रनुपलित्तानि उदके", एवमेवं भगवा बुद्धचेक्खुना लोक 
वोलोकेन्तो म्रहुसं सत्ते भ्रप्परजक्खं महारजक्खे तिक्खिन्द्िये मुदिन्द्रये 
स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये, भ्रप्पेकच्चे परलोकवज्ज- 
भयदस्साविनो विहरन्त, भ्रप्पेकच्चे न॒ परलोकवज्जभयदस्साविनो 
विहरन्ते । दिस्वान ब्रह्मान सहम्पति गाथाय पच्चभासि - 
“श्रपास्ता तेस भ्रमतस्सं द्वारा, 
ये सोतवन्तो पमुज्चन्तु सह्‌ । 
विहिससञ्जी पगुण न भासि, 
धम्म पणीत मनुजेसु ब्रह्य" ति । 
ग्रथ खो ब्रह्मा सहम्पति “कतावकासो खोम्हि भगवता धम्म- 
देसनाया" ति भगवन्त अ्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 


२ गारवसुत्त 


३ एव मे सुत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे ्रजपालनिग्रोधमले पठमाभिसम्बुद्धो । प्रथ खो भग- 
वतो रहोगतस्सं पटिसंल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -“"दुक्ल 
खो भ्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो, क नु स्वाह समण वाब्राह्मणवा 
सक्कत्वा गर" कत्वा" उपनिस्साय विहरेय्य'' ति " 

ग्रथ खो भगवतो एतदहोसि ~ “श्रपरिपुण्णस्स खो सीलक्खन्धस्स 
पारिपूरिया\ श्रज्व्य संमण वा ब्राह्मण वा सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय 
विहरेय्य । न खो पनाह पस्सामि सदेवके लोकं समारकं सब्रह्मकं 
सस्समणनब्राह्मणिया पजाय स्देवमनुस्साय प्रत्तना सीलसम्पन्नतर भ्रञ् 
संमण वा ब्राहमण वा यमह्‌ सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहुरेष्य । 

“श्रपरिपुण्णस्सं खो संमाधिक्लन्धस्स पारिपूरिया भ्रञ्ज समण 

वां ब्राह्मण वा सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य । न खो पनाह 


१ सवद्धानि-सी०,रो०। २ उदके-सी०,रो०) ३ तिरति -सी०, स्यार 
रोऽ । ४-४ गर्‌ कत्वा-सी०; स्या०, रोऽ । ५ परिपूरिया-रो०। 
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१४० सयुत्तनिकायो | ६२३- 


पस्सामि सदेवके लोके पे म्रत्तना समाधिसम्पत्ततर भ्रञ्जय 
सेमण वा ब्राह्मण वा यमह्‌ संक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहुरेय्य | 

ˆ भ्रपरपुण्णस्सं पञ्व्याक्न्धस्सं पारिपूरिया श्रञ्ज्य समण वा 
ब्रह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेथ्य । न खो पनाह्‌ 
पस्सामि संदेवकं पेऽ म्रत्तन पञ्जासेम्पन्नतर म्रञ्व संमण वा 
ब्राह्मण वा यमह्‌ सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विह्र्य । 

““्रपरिपुण्णस्स खो विमुत्तिवखन्धस्स पारिपूरिया ्रञ््य संमण 
वा ब्राह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरे्य । न खो पनाह्‌ 
पस्सामि सदेवके पे० प्रत्तना विमृत्तिसेम्पन्नतर भ्रञ्व्य समण वा 
बराह्मण वा यमह्‌ सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहुरेय्य । 

““श्रपरिपुण्णस्स खो विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धस्स पारिपूरिया 
म्रञ्ज्य संमण वा ब्राह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेथ्य । 
न खो पनाह पस्मामि सदेवकं लोकं समारकं सब्रह्मकं संस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय भ्रत्तना विमुत्तिाणदस्सनसम्पन्रतर श्रञ्ज संमण 
वा ब्राहमण वा यमह सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहुरेय्य । यन्नूनाह्‌ 
य्वाय धम्मो मया ्रभिसम्बृद्धो तमेव धम्म सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय 
विहरेय्य'' ति । 

ग्रथ खो ब्रह्मा संहसम्पति भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मञ्जाय- सय्यथापि नाम बलवा पुरिसी सम्मिञ्जित वा बाह पसारेय्य 
पसारित वा बाह संम्मिञ्जेस्य एवमेव ~ ब्रह्मलोके भ्रन्तरहितो 
भगवतो पुरतो पातुरहोसि । श्रथ खो ब्रह्मा सहम्पति एकस 
उत्तरासद्ध करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतद- 
वोच - “एवमेत, भगवा, एवमेत, सुगत । ये पि ते, भन्ते, श्रहेसु 
ग्रतीतमद्धान भ्ररहन्तो सम्मासम्बद्धा तें पि भगवन्तो धम्मञ्नेव 
सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरिसु, ये पि ते, भन्ते, भविस्सन्ति 
ग्रनागतमद्धान अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ते पि भगवन्तो धम्मञ्जेव 
सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरिस्सन्ति । भगवा पि, भन्ते 
एतरहि ररह सम्मासम्बृद्धो धम्मञ्वेव सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय 
विहरतु" ति । 

४ इदमवोच ब्रह्मा सहम्पति, इद वत्वा ' श्रथापर एतदवोच ~ 

१ वत्वान ~ रो० | 





६३५] रह्यदेवसुत्त १४१ 
“ये च्‌" प्रतीता सम्बृद्धा, यें च॑ बुद्धा श्रनागता । 
यो चेतरहि सम्बुद्धो, बहुन * सोकनासंनो 11 
“सब्बे संद्धम्मगस्नो, विहय विहरन्ति चं । 
तथा" पि विहरिस्सन्ति, एसा बुद्धान धम्मता ।। 
“तस्मा हि भ्रत्तकामेन, महत्तमभिकद्भता । 
सद्धम्मो गरं कातब्बो, संर बृद्धानं सासन ति॥ 
| २ ब्रह्यदेवसुत्त 
५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरिस्सा ब्राह्य- 
णिया ब्रह्मदेवो नाम पत्तो भगवतो सन्तिके अगारस्माः अ्रनगारिय 
पञ्बजितो होति । 
श्रय खो श्रायस्मा ब्रह्मदेवो एको वृपकटरो श्रप्पमत्तो श्रातापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्संत्याय कुलयृत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पव्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दद्व धम्मं 
सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । ““लीणा जाति, 
वृसित ब्रह्मवरिय, कत करणीय, नापर इत्यत्ताया ` ति ग्रन्भञ््ासि । 
ग्रञ्जतरो च पनायस्मा ब्रह्यदेवो श्र रहत म्रहोसि । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा ब्रह्मदेवो पुन्बण्समय निवासंत्वा पत्तची वर- 
मादाय सावत्थि* पिण्डाय पाविसिं । सावत्थिय सपदान पिण्डाय च॑र 
मानो येन सकमातुनिवेसन तेनुपसद्धुमि । तेन खो पन संमयेन भ्रायस्मतो 
ब्रह्मदेवस्स माता ब्राह्मणी ब्रह्मनो भ्राहृति निच्च परगण्हाति 1 भ्रथ 
खो ब्रह्मनो सहम्पतिस्सं एतदहोसि - “श्रय खो भ्रायस्मतो ब्रह्मदेवस्स 
माता ब्राह्मणी ब्रह्मनो श्राहुति निच्च पग्गण्डाति । यत्ृनाह त उपसद्ु- 
मित्वा सवेजेय्य'” ति । श्रथ खो ब्रह्मा सहस्पति ~ सेय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो सभ्मिञ्जित* वा बाह पसारेय्य, पासि वा बाह संम्मिञ्जेग्य 
एवमेव" - ब्रह्मलोके अरन्तरदितो ्रायस्मतो ब्रह्मदेवस्सं मातु निवेसनं 
पातुरहोसि । श्रथ सो ब्रह्मा सहम्पति वेहास टितो प्रायस्‌ तो ब्रह्यदेवस्सं 
मातरं ब्राह्मणि गाथाय श्रज््भासि - 


[1 त 1 


१-१ चम्मतीता ~ सी० । २ बहुन -म० । ३ विर्हरिसु -स्या०' रो० । ४-४ प्रथो 
पि-सी०,ये०। ५ श्रत्थकामेन-सीऽरो० 1 ६ स्या० पोत्थके नस्थि 1 ७ साचत्थिय ~ 
स्या०, रो० ! ८ मात ~ सी० 1 £ समिल्जित -म० । १० एवमेव - सी०., रो 1 
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१४१ सथुत्तनिकायो [६३५- 


"दुरे इतो ब्राह्मणि ब्रह्मलोको, 
यस्साहूति पग्गण्डासि निनच्व । 
नेतादिरो ब्राह्मणि ब्रह्मभक्सो, 
कि जप्पसि ब्रह्मपथ प्रजान" ॥, 
एसो हि ते ब्राह्मणि ब्रह्मदेवो, 
निरूपधिको ° रतिदेवपत्तो । 
ग्रकिञ्चनो भिक्खु म्रनजञ्व्यपोसी ", 
यो" तेसो* पिण्डाय घर पवि । 
--्राहुनेथ्यो वेदग* भावितत्तो, 
नरान देवान च दक्खिणेय्यो । 
नाहत्वा पापानि अनपदित्तो., 
घासेसन इरियति" सौतिभूत। ॥ 
“न तस्स पच्छा ने पुरत्यमत्थि, 
सन्तो विधूमो शअ्रनिघौ निरासो । 


निक्खित्तदण्डो तस्यावरेसु, 
सो त्याहुति भुञ्जत श्रगगपिण्ड ।। 
"विसेनिभूतो उपसंन्तचित्तो, 


नागो वे दन्ती चरति श्रनेजो | 
भिक्ु सृसीलो सुविमृत्तचित्तो, 
सो व्याहृति भुञ्जतु अ्रग्गपिण्ड ¦ 


तस्मि पसत्ता प्रविकम्पमाना, 
पतिदुपेहि दक्खिण दक्खिणेथ्ये । 
करोहि पुञ्ज सुखमायत्तिक, 
दिस्वा मुनि ब्राह्मणि ओघतिण्ण"“ ति ।। 


तस्मि पस्त्ला भ्रविकम्पमाना, 
पतिद्रुपेसि दक्खिण दक्छिणेय्यं । 


१ अ्रजानन्ती - सी०, रो° । २ निरपधिको - सी०, रो० । ३ श्रनञ्जपोसियो - 
रो० 1 ४-४ तेसौ-श्रीर'रो० । ५ वेदग्‌ -सी०, स्या०,रो० । ६ ग्रनुपलित्तो - सी०, 
रो० । ७ इरीयति -सी० । ८ पुरत्थमत्थी -सी० । & पतिदुपेहि - स्या० । 


६४६) अक््ह्मसुत्तं १४६ 


प्रकासि पृजञ्व्य सुखमायतिक, 
दिस्वा मुनि ब्राह्मणी श्रोघत्तिण्ण ति 1! 


४ बकन्नह्यसुत्त 

६ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अ्रन[थपिण्डिकस्से ्रारामे । तेन खो पन समयेन बकस्सं ब्रह्मनो एवरूप 
पापक दिष्टिगत उपपन्न होति - “इद निंच्च, इद धुव, इद संस्सत, इद 
केवल, इद श्रचवनधम्म, इद हि न जायति नं जीयति न मीयति न 
चवति नं उपपज्जति *, इतो च पनञ्व्य उत्तरि गिस्सरण त्थी" ति! 

ग्रथ खो भगवा बकस्से ब्रह्मनो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्याय- 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाहु पसारेय्य, पसारित 
वा बाह सम्मिञ्जेग्य एवमेव - जेतवने भ्रन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुर- 
होसि । श्रहसा खो बको ब्रह्मा भगवन्त दूरतो व श्रागच्छन्त । दिस्वान 
भगवन्त एतदवोच - “एहि खो मारिसं, स्वागत ते, मारिस । चिरस्स 
खो मारिस । इम परियायमकासि यदिद इधागमनाय । इद हि, मारिस, 
गि्च, इद धुव, इद सस्सत, इदं केवल, इद श्रचवनधम्म, इद हि न जायति 
नं जीयति नं मीयति नं चवति न उपपज्जति । इतो चं पनजञ्ञ उत्तरि 
निस्सरण नत्थी' ति । 

एव वृत्ते, भगवा बक ब्रह्मान एतदवोच - “श्रविज्जागतो वत, 
भो, बको ब्रह्या, श्रविज्जागतो वत, भो, बको ब्रह्मा । यत्रहि नाम 
प्रनिच्चः येव समान निच्च ति वक्ति, प्रधुव येव समान धुव ति 
वक्छति, श्रस॑स्सत येव समान सस्त ति वक्ति, श्रकेवल येव समान 
केवल ति वक्खंति, चवनधस्म येव संमान भ्॑चवनधेम्म ति वक्खति । 
यत्थ चं पन जायति च जीयति च मोयति च चवति च उपपज्जति चत 
चं तथा वक्खति ~ ¶इद हि न जायति न जीयति नं मीयति नं चवति नं 
उपपज्जति' । सन्त च पनञ्व्य उत्तरि निस्सरण, नत्थञ्व्य उत्तरि 
निस्सरण! ति वक्खती'' ति । 

"द्वासत्तति गोतम पुञ्जकम्मा, 
वसवत्तिनो जातिजर श्रतीता । 


१ ब्राह्मणि-सी०। २ जिय्यति-स्या०। ३ उष्पज्जति-सी०, रो 1 
४ उत्तरि-म०) ५-~५ भ्रनिच्चञ्नेव ~ स्या०, सी० । 
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ग्रयमन्तिमा वेदग्‌ ब्रह्मपपत्ति", 
परस्माभिजप्पन्ति जना प्रनेका"' ति ॥। 
'श्रप्प हि एत नं हि दीघमायु , 
य त्व बक मञ्च्सि दीघमायु । 
5 स्त॒ संहस्सानः निरव्बदान, 
म्रायु * पजानामि तवाह्‌ ब्रह्मे" ति ।। 
'श्रनन्तदस्सी भगवाहमस्मि, 
जातिजर सोकमुपातिवत्तो । 
कि मे पराण वतसीलव्त्त, 
0 म्राचिक् मे त यमह्‌ विजज्ना' ति।। 
य त्व म्रपायेसि बहू मनुस्से, 
पिपासिते घम्मनि सम्परेते | 
त॒ते पुराण वतसीलवत्त, 
सुत्तप्पवृद्धो व॒ म्रनृस्सरामि॥ 
15 "य एणिकूलस्मिः जन गहत, 
म्रमोचयी गय्क नीयमान । 
त॒ते पुराण वतसीलवत्त, 
सुत्तप्पवुद्धो व॒ श्नुस्सरामि ॥ 
8 146 गद्धाय सोतस्मि गहीतनाव, 
20 लृहैनः नागेन मनुस्सकम्या' । 
पमोचेयित्य बलसा पसथ्ह्‌, 
त॒ते पुराण वतसीलवत्त, 
सुत्तप्पवृद्धो वे म्रनुस्सरामि || 
ए 144 कप्पो च ते बद्धचरो श्रहोसि, 
सम्बुद्धिमन्त वत्तिन श्रमल्व्नि । 
त॒तं पुराण वतसीलवत्त, 
सुत्तप्पबुद्धो व भ्रनुस्स रामी” ति ।। 


25 


१९ ब्रम्हुप्पत्ति-सी०, रो० । २ दीघमायू ~ स्या० 1 ३ सहृस्सान ~ स्या०। 
४ भ्रायु- रो° । ५ एणक्रुलस्मि ~ सी, स्या०, रो० । ६ लद्धेन -स्या० 1! ७ मनुस्स- 
कम्पा ~ स्या० । ठ पटचरो ~ स्या० । & सम्बुद्धिवत - सी०, स्या०, सो° 1 


६ ५७1 भ्रञ्त॑रत्रह्यसु्तं १४५ 


"श्रद्धा पजानासि ममेतमायु, 
ग्रञ्जे पि जानासि तथाहिवृद्धौ | 
तथा हि त्याय जंलितान्‌भावो, 
स्रोभास्य पिद्रति ब्रह्मलोक ति | 
५ श्रञ्ज्यतरब्रह्मसुत्त 
७ सावत्थिनिदान । तेन खो पन संमयेन श्रञ्जतरस्सं ब्रह्मनो 
एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न होति - “नत्थि सो समणो वा ब्राह्मणो 
वा यो इध प्रागच्छेय्या"' ति । अरथः चो भगवा तस्स ब्रह्मनो चेतसा 
चेतोपरिवितक्कमजञ्जाय ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो पेऽ तस्मि 
ब्रह्मलोके पातुरहोसि । श्रथ खो भगवा तस्स ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्ल- 
द्धनं निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा । 
प्रथं खो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्सं एतदहोसि ~ “कह न॒ 
खो भगवा एतरहि विहरत ति " म्रहूसा खो श्रायस्मा ` महामोग्ग- 
ल्लानो ` भगवन्त दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन म्रतिक्कन्तमानुसकेनं तस्स 
ब्रह्मनो उपरि वहास पल्लद्कनं निसिन्न तेजोधातु संमापन्न । दिस्वान - 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाह पस।रेय्य, पारित 
वा बाहु संम्मिञ्जेय्य एवमेव - जेत्तवने भ्रन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके 
पातुरहोसि । म्रथ खो भ्रायस्मा मंहामोग्गल्लानो पुरत्थिम दिस निस्साय' 
तस्स ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्लंद्के! निसीदि तेजोधातु संमापज्जित्वा 
नीचतर भगवतो । 
ग्रथ खो श्रायस्मतो महाकस्सपस्सं एतदहोसि - कहन खो 
भगवा एतरहि विहरती' ति " म्रहुसा खो भ्रायस्मा महाकस्सपो भगवन्त 
दिन्बेन चक्खना पे० दिस्वान ~ से्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
पे० एवमेव ~ जेतवनं श्रन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहोि । 
ग्रथ खो श्रायस्मा महाकस्सपो दक्खिण दिस निस्साय तस्स ब्रह्मनो उपरि 
वेहास पल्ल द्धन निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा नीचतर भगवतो । 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो महाकप्पिनस्सं एतदहोि - कहनुखो 
भगवा एतरहि विहरती" ति ? अहसा खो प्रायस्मा महाकप्पिनो भगवन्त 
दिन्बेन चक्खुना पे तेजोधातु संमापन्न । दिस्वान - सेय्यथापि नाम 
`  १-१ अन्जम्मि -सी०, रो० । २ -२ महामोग्गल्लानौ ~ इति पि । ३ उपननि- 


स्साय ~ सी । 
सं ° १--१९ 
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बलवा पुरिसो पे० एवमेव ~ जेतवने प्रन्तरराहितो तस्मि ब्रह्मलोके 
पातुरहौसि । रथ खो म्रायस्मा महाकप्मिनो पच्छिम दिस निस्साय तस्स 
ब्रह्मनो उपरि वेहास पल द्धे" निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा नीच्तर 
भगनतो । 
भ्रय खो म्रायस्मतो श्रनुरूदढस्स एतदहोसि - “कह नु खौ भगवा 
एतरहि विहरती"' ति ? श्रहसा खो श्रायस्म भ्रनुरुद्धो पे० तेजोधातु 
सभापन्न । दिस्वान्‌ ~ सेथ्यथापि नाम बलवा पुरिसो पे० तस्मि ब्रह्म 
लोके पातुरहोि । श्रय खो म्रायस्मा भ्रनुरुद्धो उत्तर दिसं निस्स।य तस्स 
ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्ल कन निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा नीचतर 
भगवतो । 
अय खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो त ब्रह्मान गाथाय भ्रञ्ज्ञ- 
भासि - 
“ग्रज्जापि ते भ्रावृसो सा दिद्ि,या तें दिद्टिपुरे श्रु । 
पस्९सि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सर'' ति || 
“4 मे मारिस सा दिदि, यामे दिह पुरे ्रहु । 
पस्सामि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सर ॥ 
स्वाह प्रज्ञ कथ वज्ज, ग्रह निच्चोम्हि सस्सतो' ति । 
प्रथ खो भगवा त ब्रह्मान सवेजत्वा ~ सय्यथापि नामं बलवा 
पुरिसो सम्भिञ्जित वा बाहं पसारे्य, प६।रित वा बाहु सम्मिञ्जेय्य 
एवमेव - तस्मि ब्रह्मलोके ्रन्तरहितो जेतवनं पातुरहोसि । श्रथखोसो 
ब्रह्मा श्रञ्व्यतर ब्रह्मपारिसज्ज श्रामन्तेसि - एहि त्व, मारिस, येनायस्मा 
महामोगगल्लानो तेन्‌पस ङ्म, उपस दमित्वा श्रायस्मन्त महामोग्गल्लान 
एव वदेहि ~ श्रस्थि नु खो, मारिस मोम्गल्लान, भ्रञ्ञे पि तस्स भगवतो 
सावका एवम हिद्धिका एवमहानुभावा, सय्यथापि भव॒ मोग्गल्लानो 
कस्सपो कप्पिनो भ्रनुरूढो""' ति † “एव, मारिसा" ति खो सो ब्रहम 
पारि सज्जो तस्स ब्रह्मनो पटिस्सुत्वा ` येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेन- 
पस दमि, उपस द्धमित्वा भ्रायस्म॑न्त महामोग्गल्लन एतदवो. ~ “श्रत्यि 
नु खो, मारिस मोग्गल्लान, रज्ञे पि तस्स भगवतो सावका एवमहिद्धिका 
एवमहानुभावा , सेस्यथापि भव मोग्गल्लानो कस्सपो कपिनो भ्रनुरुदधो' 


शानत अतत कियन्तः श्यः 


१ नीचतरक ~ स्या० } २ परायन ~ स्या०। ३ परटिसुभित्वा-स्या०। 





६६९ ब्रह्यलोकसुत्त १४७ 


ति” श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो त ब्रह्मपारिसज्ज मायाय 
म्रज््ञभासि - . 

'तेविज्जा इदिपत्ता च, चेतोपरियाथकोविदा । 

खीणासवा अ्रहन्तो, बहु बुद्धस्स सावका" ति ॥ 

ग्रथ खो सो ब्रह्मपारिसज्जो ग्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स 

भासित म्रमिनन्दित्वा श्रनुमोदित्वा येन सो ब्रह्मा तेनुपसं ङ्गमि , उपस्‌ ड्- 
मित्वा त ब्रह्मान एतदवोच - श्रायस्मा मारिस, महामोग्गल्लानो 
एवमाह - 
तेविज्जा उद्धिपत्ता च, चेतोपरियायकोविदा । 
खीणास्वा भ्ररहन्तो, बहू बुद्धस्स सावका" ति । 

८ इदमवोच सो ब्रह्यपारिसज्जो । ग्रत्तमनो च सो. ब्र्या तस्स 

ब्रह्यपारिसञ्जस्प भासित प्रमि" न्दो ति । 
६ ब्रह्मलोकसुत्त ` 

९ सावत्थिनिदान। तेन खो पन समयेन भगवा दिवाविहारगनो 
होति पटिसल्लीनो । ग्रय खो सब्रह्म च पच्चेकन्रहया सुद्धावासो च 
पच्चेकब्रह्या येन भगवा तेनुपसं ज्मिसु, उपस _्ुमित्वा पच्चेक्रारबाह 
उपनिस्साय श्रट्ुयु । प्रय खो सुत्रह्मा पच्चेकत्रह्मा सुद्धावास पच्चेक- 
ब्रह्मान एतदवोच - “श्रकालो खो ताव, मारिस, नगवन्त पयिरुपासितु", 
दिवाविहारगतो भगवा पटिसंल्लीनो च । भ्रसुकोः च ब्रह्मलोको इद्धो 
चेव फीतो च, ब्रह्मा च तव" पमादविहार विहरति । श्रायाम, मारिस, 
येन॒ सो ब्रह्मलोको तेनुपस्‌ दइ्मिस्सामे, उपसद्खुमित्वा त ब्रह्मान 
सवेजेय्यामा' ति । “एव, मारिसा"' ति खो सुद्धावेसो पच्वेकन्नह्या 
सुबरह्यनो पच्चेकश्रह्युनो पच्चस्सोसि । 

ग्रथ खो सुब्रह्मा च पच्चेकब्रह्मा सुद्धावासो च पच्चेकन्रह्या- 
सेय्थथापि नाम बलवा पुरिसो पे० एवमेव - भगवतो पुरतो भ्न्तर- 
हिता तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहेसु । ्रहसा खो सो ब्रह्मा ते ब्रह्मानो दूरतो व 
प्रागच्छन्ते । दिस्वान ते ब्रह्मानो एतदवोच - “हन्द कुतो न्‌ तुम्हे, ।रिसा, 


१ इद्धिप्पत्ता-सी०रो०) २ स्या० पौत्थके नतिथि। ३ पमादसुत्त ~ स्या०, 
पमाद -रो० 1 ४-४ पच्चेकद्रारबाह -रो०। ५ प्थिरूपासित्‌ -रोऽ। ६ भमु - 
स्या० } ७ तत्थ -स्था० । ० लोकं ~ रो०। 
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१४८ संयत्तनिकायो [ ६६ ६- 


ग्रागच्छया" ति ? “श्रागता* खो मय, मारिस, म्रम्ह्‌ तस्स भगवतो 
सन्तिका श्ररहतो .सम्मसभ्बुद्रस्स । गच्छेय्यासि पन त्व, म।रिस्‌, तस्सं 
भगवतो उपदवान ्ररहतो सन्मात्नुद्धस्स।'' ति † 

एव वत्ते, खो सो ब्रह्मा त वचन श्रनधिवासेन्तो संहस्सक्खततु 
प्रततान म्रभिनिम्मि्नित्वा सुत्रह्यान पच्चेकब्रह्यान एतदवो च ~ "पर्ससि 
मे नो त्व, मारिस, एवेरूप इद्धानुभाव' ति 

““पस्सामि खो * व्याह, मारिस, एवंरूप इद्धानुभावः' ति । 

“सो ख्वाह्‌, मारिस, एवमहिदधिको एवमहानुभावो कस्स 
प्रञ्जस्सं संमणस्स वा ब्राह्मणस्सं वा उपद्रान गमिस्समी'" ति" 

ग्रंथ खो सुत्रह्या पच्चेकत्रह्मा द्विखहस्सक्खत्त प्रततान भ्रभि- 
निम्मिनित्वा त ब्रह्मान एतदवोच -"पस्ससि मेनो त्व, मारि, एवरूप 


इद्धानुभाव'' ति! 
“पस्समि खो त्याह, मारिस्किवरूप इद्धानुभाव'' ति । 


तया च खो, मारिस, मया चंस्वेव भगवा महिद्धिकतरो चेवं 
महान्‌भावतरो च । गच्छेय्यासिं" त्व, मारिस, तस्सं भगवतो उपदान 
ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्सा'' ति? श्रय खोसो ब्रह्मा सुब्रह्मान पच्चेक- 
ब्रह्मान गाथाय भ्रज््भासि - 
"तयो सुपण्णा चतुरो च हसी, 
व्यग्घीनिसा पञ्चसता चं ्नायिनो । 
तयिद विमान जलते चः ब्रह्य, 
प्रोभासय उत्तरस्स दिक्षाय' ति ।। 
किञ्चापितेत जलत विमान, 
ग्रोभास्य उत्तरस्स  दिसाय । 
रूपे रण दिस्वा सदा पवेधित, 
तस्मा न रूपे रमती “ सुमेधो ति ॥ 
ग्रय खो सुब्रह्मा च पच्चेकन्रह्या सुद्धावासौ ` च पच्चेकब्रह्मा त 
ब्रह्मान सवेजेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । प्रगमासिच खो सो ब्रह्मा ्रपरेन 
समयेन भगवतो उपदवान भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सा ति । 
१ अथ ~ सी०, स्या०, रो०। २ प्रागच्छाम -सी०, स्या०,रो० । ३ वृत्तो -म०। 


४ नौ-रो०। ५ एवरूपत ~ सी०) ९ श्रागच्छेय्यासि ~ स्या०! ७ तयो च -से०। 
८ व्यशविनिया ~ सी० 1 £ व ~ सी०, रोऽ । १० रमति ~ रो° । ११ सुद्धवासौो -रो० 


९६९१२. तुदबह्मसुत १४९ 


७ कोकालिकसुत्त 
१० सावत्थिनिदान । तेनं खो पनं समयेन भगवा दिवाविहार- 
गतो होति पटिसल्लीनो । श्रथ खो सृत्रह्या च पच्चेकत्रह्मा सुद्धावासो च 
पच्चेकनब्रह्मा येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपस दमित्वा पच्चेक द्वारबाह्‌ 
निस्साय श्र्रुयु । प्रथ सो सूतब्रह्मा पच्चेकब्रह्मा कोकालिक भिक्छ श्रारब्भ 
भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
-्रप्पमेय्य पमिनन्तो, कोध विद्रा विकप्पये | 
प्रप्पमेय्य पमायिन, निवृत त" मञ्बे पुथुज्जन'* ति ॥ 


ठ कतमोदकतिस्ससुत्त ` 


११ सावत्थिनिदान । तेने खो पन संमयेन भगवा दिवाविंहार- 
गतो होति पटिसल्लीनो । भ्रथ खौ सूतब्रह्मा च पच्चेकत्रह्या सृद्धावासो च 
पच्चेकब्रह्मया येन भगवा तनुपस _्मियु, उपस _्मित्वा पच्चेक द्रारबाह 
निस्साय श्रद्रुयु । श्रथ खो सुद्धावासो पच्चेकतब्रह्मया कतमोदकतिस्संक ` 
भिक्खु भ्रारन्भ भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 

“श्मप्पमेय्य पमिनन्तो, कोध विदा विकप्पये । 

म्रप्पमेय्य पमायिन, निवृत त॒मजञ्ञे भ्रकिस्सव'" ति। 
& वुदुब्रह्यसत्त 

१२ सावत्थिनिदान । तेन खो पनं संमयेनं कोकालिको भिक्ु 
ग्राबाधिको होति दुक्खितो बाग्हगिलानो । श्रथ सो तुदु * पच्चेकब्रह्या 
ग्रभिक्कन्ताय रत्तिया ब्रसिक्कन्तवण्णो केवलकप्पं जेतवन भ्रोभासेत्वा 
येन कोकालिको भिक्ु तेनृपस दधमि , उपस _्ुमित्वा वेहास स्ति कोका- 
लिक भिक्खु एदतवोचं - “पस देहि, कोकालिक, सारिपुत्तमोग्गल्लानेसु 
चित्त ! पेसला सारिपृत्तमोग्गल्लाना' ` ति । 

“कोसि त्वं, अ्रवृसो' ति † 

“ग्रह तुद पच्चेकन्नह्या' ति ! 

“ननु त्व, आवुसो, भगवता ग्रनागामी व्याकतो, ग्रथ कि चरहि 
इधागतो ? परस्स, याव चे ते इद ग्रपरद्ध'' ति । 





१-~ १ निधृतन्त ~ स्या०, निवृत्त - रो० । २ तिस्सकसुत्त ~ स्या०, तिस्सको - 
रो° । ३ कतमोरतिस्सक - सीः स्या० । ४ तु -म०। ५ किन - स्वार) 
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१५० सथुत्चतनि षयो (६ € १२- 


“पुरिसस्स हि जातस्स, कुठारी" जायते मुखे । 
यापर छिन्दति म्रत्तान, बालो दुन्भास्िति भण ।। 
“यो निन्दिय पक्षसि, त वा निन्दति यो पससियो । 
विचिनाति मुखेन सो कलि, कलिना तेने सुख न विन्दति ।। 

“श्प्परत्तको श्रय कलि, 

यो शअ्क्खेषु धनपराजयो । 

सब्बस्सा पि सहा पि म्र्तना, 

प्रथमेव रमहन्ततरो कलिं । 

यो सुगतेसु मन पदोसये । 

स्त॒ संहस्सान निरब्बुदान, 

छंत्तिसति पञ्चे च ` भ्॑व्बृदानि । 

यमरियगरही* निस्य उपेति, 

वाच मन चं पणिधाय पापक ति । 


१० कोक्रालिकसुत्त 

१३ सावत्थिनिदान | प्रथखो कोकालिंको भिक्लु येन भगवा 
तेनृपसंद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त अ्रभिवेदेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो कोकालिको पिक्सु भगवन्त एतदवोचं - "पापिच्छा, 
भन्ते, सारिपृत्तमोगगल्लाना पापिकान उच्छान वस गता” ति । एव वृत्त, 
भगवा कोकालिक भिक्खु एतदवोच - “मा हेव, कोकालिक, भवेच, 
मा हेव, कोकालिंक, भ्रव । पसादेहि, कोकालिक, स।रिपृत्तमोग्गल्लानेयु 
चित्त । पेसंला सारिपृत्तमोगगल्लाना'” ति । दुतिय पि खो कोकालिको 
भिक्खु भगवन्त एतदवोच ~ “किञ्चा पि मे, भन्ते, भगवा सेद्धायिको 
पच्चयिको, भ्रथ सो पापिच्छा व, मन्ते, सारिपुत्तमोग्गल्लाना पापिकान 
इच्छन वस गना ' ति । दुतिय पि खो भगवा कोकालिक भिक्खु एतद- 
वोच - “मा हेव, कोकालिक, श्रवच, मा हेव, कोकालिक, ग्रवच । 
पस देहि, कोकालिक, सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्त । पेसंला सारिपत्त- 
मोग्गल्लाना"' त्ति । ततिय पि खो कोकालिको भिक्खु भगवन्त एतदवोच- 
किञ्चापि पे इच्छान वस्त गता ति) ततियपि खो भगवा 





१ कुधारी ~ स्या० । २ भ्रप्पमत्तो ~ सी०, स्या० । २ रो० पोत्थके नत्थि। 
४ यमरिये गरही -स्या० । ५ स्या० पौत्थके नल्थि । ६- ६ सद्धायको पञ्चयको - स्या? | 


६ १०१३ | कोकालि सुत्त १५१ 


कोकालिक भिक्ु एनदवोच - "मा हेव पे० पेसंला सारिपृत्तमोग्ग- 
ल्लाना ति । 

ग्रथ सो कोकालिको भिक्खु उद्ुयासना भगवन्त भ्रभिनादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा पक्कामि । ्रचि रपक्कन्तस्स चे कोकालिकस्स भिक्खूनो 
सासपमत्तीहि पीठकाहि' सन्नो कायो फुटो श्रहोसि । सास्पमत्तियो हुत्वा 
मुग्गमत्तियो प्रहस, मुग्मत्तियो हुत्वा कलायमत्तियो ` भ्रहसृ, कलाय- 
मत्तियो हृत्वा कोलदहिमत्तियो प्रहेसु, कोलद्विम॑त्तियो हूत्वा कोल म॑त्तियो 
प्रहस्‌, कोलमत्तियो हृत्वा श्रमलकमत्तियो प्रहस्‌, राम लकमत्तियो हुत्वा 
बेलुवसलाटुकम तियो श्रहेसु, बेलुवसलादुकमत्तिथो हूत्वा विह्लमत्तियो ` 
ग्रहस्‌, बिट्लमत्तियो हृत्वा पमिज्जिसु । पुब्ब च लोहित च पग्धरिसु । 
ग्रथ खो कोकालिको भिक्खु तेनेव प्राबाधेने कालमकासि । कालद्धतो 
च॑ कोकालिको भिक्खु पदुम निरय उपपज्जि, सारिपुत्तमोगत्लानेसु 
चित्त भ्राघातेत्वा । 

ग्रथ खो ब्रह्मा सहम्पति अ्रभिक्कन्ताय रतिया प्रभिक्कन्तवण्णो 
केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन॑ भगवा तेनुपस दमि , उपस ङ्धुमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहासि । एकमन्त स्तो खो ब्रह्मा सह- 
म्पति भगवन्त एतदवोचं ~ “कोकालिको, भन्ते, भिक्खु कालद्धुतो । 
कालङ्कतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्खु पदुम निरय उपपन्नो सारिपृत्त- 
मोग्गल्लानेयु चित्त श्राघातेत्वा”' ति । इदमवोच ब्रह्मा सहम्पति, इद 
वत्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 

ग्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया प्रच्चयेन भिक्खू श्रामन्तेसि - 
“इम, भिक्खवे, रत्ति ब्रह्मा सहस्पति प्रभिक्कन्ताय रत्तिया प्रभिक्कन्त- 
वण्णो केवलकप्प जेतवन भ्रोभासेत्वा येनाह्‌ तेनुपसंद्धुमि , उपसद्धुमित्वा 
म श्रभिवादेत्वा एकमन्त प्रदासि । एकमन्त सिति खो, भिवखवे, ब्रह्मा 
सहम्पति म एतदवोव -कोकालिको, भन्ते, भिक्लु कालङ्धतो । काल- 
ङतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्लु पदुम निस्य उपपन्नो सारिपृत्तमौग्ग- 
तलानेसु चित्त भ्राधातेत्वा' ति 1 इदमवोच, भिक्खवे, ब्रह्मा सहम्पति, 
इद्‌ वत्वा म श्रभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा तत्थेवननरधायी" ति । 

१ सतो-सी०। २ पिक्काहि ~ सी०, स्या०, रो० ।1 ३ कठ यमत्तिथौ- 


सी०, स्या०, रो० । ४ फिल्लमत्तियो -स्या० 1 ५ कालकतो सी०, स्या० 1 ६ उप्पज्जि~ 
रो० । ७ कालमकासि -सी०'रो°। 
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१५२ सयुत्तनिकायो [९ १० १३- 


एव वृत्ते, अरञ्व्यतरो भिक्सु भगवन्त एतदवोच ~- “कोवदीघ 
नु खो, भन्ते, पदमे निग्ये प्रायुप्पमाण' ति † 

"दीघ खो, भिक्खु, पदुमे निरये प्रायुप्पमाण । त" न सुकर 
सह्खातु - एत्तकानि वस्सानि इति वा, एत्तकानि वस्ससतानि इति वा, 
एत्तकानि वस्ससहस्सानि इति वा, एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि इति 
वा* इति । 

““सक्का पन, भन्ते, उपम ` कातु'* ति † 

“सक्का, भिक्खू" ति भगवा श्रवोच- 

“सय्यथापि, भिक्लु, वीसंतिखारिको कोसलको तिलवाहो । ततो 
पुरिसो वस्ससतस्स॒वस्ससतस्स * अरच्चयेन एकमेक तिल उद्धरय्य, 
विप्पतर खो सो, भिक्खु, वीसंतिखारिको कोसलको तिलवाहो इमिना 
उपक्कमेन' परिक्छय परियादान गच्छय्य, न त्वेव एको भ्रब्बृदो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्लु, वीसंति प्रब्बुदा निरया, एवमेको निरब्बुदनि रयो । 
सेययथापि, भिक्खु, वीसति निरब्बुदा निरया, एवमेको भ्रबबो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसंति प्रबबा निरया, एवमेको श्रट्टो निसो । 
सेय्यथापि, भिक्खु, वीसेति श्रट्टा निरया, एवमेको श्रहहो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसति श्रहहा निरया, एवमेको कुमुदो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसति कुमुदा निरया, एवमेको सोगन्धिको निरयो । 
सेय्यथापि, भिक्खु, वीसंति सोगन्धिका निरया, एवमेको उप्पलनिरयो'। 
सेथ्यथापि, भिक्खु, वसंति उप्पला निरया, एवमेको पृुण्डरिकोः 
निरयो । सेग्यथापि, भिक्खु, वीसंति पुण्डरिका निरया, एवमेको पद्मो 
निरयो । पद्मे" पन, भिक्छु, निरये कोकालिको भिक्खु उपपन्नो 
सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्त भ्राघातेत्वा' ति । 

१४ इदमवोचं भगवा, इद वत्वानं ` सुगतो श्रथापर एतदवोच 
सत्था- 

“पुरिसस्सं हि जातस्स, कुटारी जायते मृखे । 
याय छिन्दति श्रत्तान, बालो दुन्भारसित भण ॥। 
१ रोऽ पोत्थके नत्थि । २ उपमा ~ सी०, स्या०, रो०। ३ वस्ससहस्सस्स- 
सी०, वस्ससहस्स -- रो० । ४ उप्पलको निरयो ~ स्या०। ५ उप्पलका - सी०, स्या, 


रोऽ 1६ पृण्डरीको ~ सीऽ,स्या०,रो° । ७-७ पदुम खो पन ~ सी०, स्या०, पदुमके 
पन -रो० 1 ८ व्त्वा-सी० 1 ई& करुधारी~ स्यार । 


६१११५] सनंङ कृमारसुत्त १५३ 


“श्यो निन्दिय पससति, त वा निन्दति यो पसस्ियो । 
विचिनाति मुखेन सो कलि, कलिना तेन सुख नं विन्दति ।। 
“्रप्पमत्तको+ म्रय कलि, 
यो श्रव्खेसु धनपराजयो । 
संम्बस्सा पि सहापि भ्रत्तना, 5 
ग्रयमेव महन्तो कलि । 
यो युगतेयु मन पदोसंये ॥। 
सत॒ सहस्सान निरब्बुदान 
दत्तिसति पञ्चय च भ्रब्बदानि । 
यमरियगरही* निरय उपति, 10 7९ 15 
वाच मन चं पणिधाय पापक" ति।। 


पठमो वेगो । 
तस्सुद्ान 
म्रायाचन गारवो ब्रह्मदेव, 8 155 
बको च ब्रह्मा श्रपरा च दिट्ि । 
पमादकोकालिकतिस्सको ` च, 
तुदु चं ब्रह्मा श्रगरो च कोकालिको ति ॥ 15 








9 
११ सनडकमारसुत्त 
१५ एव मे सुत । एक संमय मगवा राजगहें विहरति संप्पिनी- 
तीरे । अथ खो ब्रह्मा सनङ्करमारो श्रभिक्कन्ताय रक्तया श्रभिक्कन्तवण्णो 
केवलकप्प सप्पिनीतीर प्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्ध- 
त्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकरमन्त श्रद्ासि । एकमन्त टितो खो ह्या 
सनदकुमारो भगवतो सन्तिके इम गाथ श्रमासि - 20 
“खत्तियो सेदो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सेदो देवमानुसे ति । 
इदमवोच ब्रहया सनइ्क्रमारो । संमनुञ्बो सत्था ग्रहोसि । 
रथ खो ब्रह्मा सनडकृमारो “संमनुञ्जो मे सत्था'' ति भगवन्त भ्रमि- 
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 25 


१ श्मप्पमत्तो ~ सी०, स्या० । २ यमसिये गरही -स्या०। ३ ° कोकालिय ° ~ 
सी०,रो० । ४ सी° पोत्थके नत्थि। 
स ° १-२० 


२ 154 
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| 


10 


20 


25 


१५४ सथुत्तनिकायो [ ६ १२ १६- 


१२ देवदत्तसुत्त 
१६ एव मे सूत । एक समय भगवा राजगृहं विहरति भिज्ज्ञकृटे 
पठते श्रचिरपक्कन्ते देवदत्ते । श्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति अभिक्कन्ताय 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो ' केवलकप्प गिज्छकट पन्बत ग्रोभासेत्वा येने 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसंङ्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
ग्रहासि । एकमन्त ठितो खो ब्रह्मा सहम्पति देवदत्त भ्रारन्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ मरभासि - 
"फल वे कदलि हन्ति, फल वदुः फल नेल * । 
सक्कारो कापुरिस हन्ति गन्भो म्रस्सतरि यथा" ति ॥ 
१३ श्रन्धकचिन्वसुत्त 
१७ एक समय भगवा मगधेसु विहरति म्रन्धकविन्द । तेन खो 
पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय भ्रब्मोकासे' निसिन्नो होति, 
देवो च एकमेक फुसायति । श्रथ खो ब्रह्मा सहम्पति भ्रभिक्कन्ताय' रत्तिया 
प्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प प्रन्धकविन्द श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनृप- 
सद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त प्रहासि । एक- 
मन्त छितो खो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो सन्तिके इमा गाथायो म्रभासि - 
"सेवेय पन्तानि सेंनासनानि, 
चर्य सयोजनदिप्पमोक्खा । 
सचे रति नाधिगच्छेय्य तत्थ, 
सद्धं वसे रक्खितत्तो सतीमाः |! 
"कुलाकुल पिण्डिकाय चरन्तो, 
इन्द्रियगृत्तो निपको सतिमा । 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
भया पमृत्तो भ्रभये विमत्तो ॥ 
यत्थ भेरवा सििरिसपा, 
विज्ज्‌ संञ्चरति थनयति देवो । 
ग्रन्धकारतिमिसाय रत्तिया, 
निसीदि तत्थ भिक्खु विगतलोमहसो ।। 


१ श्रभिक्कन्तवण्णा ~ सी० । २ वेलु-सीऽ। ३ चल- रो०। ४ मागधेु- 
म० } ५ ब्रज्क्ौकासे-सीम०, स्या०, रो० । ६ संत्तिमा ~ सी०, स्या०, रो० । 
७ सरीसपा -म०। ठ येनेति - सी०, स्या०, रोऽ । 


{८ 


६ १४१८] श्रदणवतीसुत्त १५५ 


"द हि जातुमे दिद, न यिदं इतिहीतिह । 
एकस्मि ब्रह्मचरियस्मि, सहस्स मच्चुहायिन ॥ 

“भिय्यो' पञ्चसता सेक्ला, दसा च दसधा दंस । 
सब्बे सोतसमापन्ना, प्रतिरच्छनगामिनो ।! 
प्रथाय इतरा पजा, पुञ्व्यभागा ति मे मनो । 
सद्भातु नो पि सक्कोमि, मुसावादस्स श्रोत्तप*'ति ॥ 


१४ म्ररुणवतीयुत्त 
१८ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पे० तच खो भगवा भिक्लु भ्रामन्तेसि ~ “भिक्छवो'" ति । “भदन्ते"" 
नि ते भिक्ख भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोचं - 

““भूतपुष्ब, भिवखवे, राजा ग्रहोसि अ्ररुणवा नाम । रज्ञो खौ पन 
भिक्खवे श्ररुणवतो श्ररुणवती नाम राजधानी श्रहोसि । भ्ररुणवति खो 
पन, भिक्वे, राजधानि" सिखी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो उपनिस्साय 
विहासि । सिसिस्सं खो पन, भिक्लंवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मारसम्बुद्धस्स्‌ 
ग्रसिभसस्भव नाम सावकयग श्रहोसि ग्रगग भहूयुग । रथ खो, भिक्खवं 
सिखी भगवा ररह सम्मासम्बडो श्रभिमु भिक्खु आ्रामन्तेसिं ~ श्रायामः, 
ब्राह्मण, येन भ्रञ््यतरो ब्रह्मलोको तेनुपसद्धुमिस्साम,याव भत्तस्स कालो 
भविस्सती' ति । एव, भन्ते' ति खो भिक्खवे, ग्रभिभू भिक्खु सिखिस्स 
भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बृद्धस्स पच्चस्सोसि । प्रथ सो, भिक्लवे, सिखी 
भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो श्रभिम्‌ च भिक्खु - सय्यथापि नामं बलवा 
पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाह पसारेग्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेग्य 
एवमेव-श्ररुणवतिया राजधानिया भ्रन्तरहिता तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहंसु। 

“श्रय खो भिक्छवे, सिखी भगवा भ्ररह सम्मासेस्बृद्धो श्रभिभ 
भिक्ख॒म्रामन्तेमि - पटिभातु, ब्राह्मण, त ब्रह्मनो च॑ ब्रह्मपरिसाय च 
ब्रह्मपारिसज्जान च धम्मी कथा ' ति । एव, भन्ते' ति खो, भिक्लवे 
म्रभिभ यिक्खु सिखिस्सं भगवतो म्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्सं पटिस्सुत्वा, 
ब्रह्मान चे ब्रह्मपरिस च ब्रह्मपारिसंज्जे च धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समत्तेजेसि सम्पहसेसि । त॑त्र सुद भिक्लवे, ब्रह्मा चे ब्रह्म- 


१ भीयो-सी०, स्या०, रोऽ 1 २ सेखा ~ सी०, रोऽ । ३ ना- सीऽ। ४ श्रोत्तपे- 
सी० , श्रोत्तप्पे - रो० । ५-५ भ्रङणवतिय खो पन भिक्खवे राजधानिय -रो° | 


8 
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१५६ सयुत्तनिकायो | ६ १४ १ब- 


> 56 परिसा चेब्रह्मपारिसज्जा च उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “ग्रच्छ्‌- 
४ 58 रिय वत, भो, अ्रन्मृत वत भो, कथ हि नाम्‌ संत्थरि सम्मुखीभृतें 
सावको धम्म देसेस्सती'ति। 
"ग्रथ खो, भिक्खवे, सिसी भगवा भ्ररह सम्मासम्बुद्धो भ्रभिभु 
भिक्खु भ्रामन्तेसि - उज्ज्ञायन्ति खो ते, ब्राह्मण, ब्रह्मा च ज्रह्यपरिस। च 
बरह्मपारिसञ्जा च -भ्रच्छरिय वत, भो, श्रन्भृत वत, भो, कथ हि नाम 
संत्थरि सम्मुखीभूते सावको धम्म देसंस्सती ति । तेन हि त्व ब्राह्मण, 
भिय्योसोमत्ताय ब्रह्मान चं ब्रह्मपरिस च ब्रह्यपारिसज्जे च सवेजही' ति। 
"एव, भन्तः ति खो, भिक्खवे, भ्रभिभू भिक्खु सिखिस्सं भगवतो श्ररहतो 
10 स॑म्मासम्बुद्धस्स पटिस्सुत्वा दिस्समानेन पि कायेन धम्म देसेसि, ्रदिस्स- 
मानेन पि कायेन धम्म देसेसि, दिस्समानेनं पि हद्विमेन उपडूकायेन ` 
ग्रदिस्समानेन उपरिमंन उपडकायेन धम्म देसेसि, दिस्स मानेन पि उपरि- 
मेन उपडकायेन श्रदिस्समानेन हेदटिमेन उपडूकायेन धम्म देसेसि । तत्र 
सुद, भिक्खवे, ब्रह्मा च ब्रह्मपरिस। च॑ ब्रह्यपारिसज्जा चे प्रच्छरियन्मुत- 
15 चित्तजाता ग्रहस्‌ ~ श्च्छरिय वत, भो, भ्रन्मत वत, भो, संमणस्स्‌ 
महिद्धिकता महानुभावता ति ! 

“श्रथ सो श्रभिभू भिक्खु सिखि भगवन्त श्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध 
एतदवोच -श्रभिजानामि स्वाह, भन्ते, भिक्खुसद्ख स्स मज्करे एवरूपि 
वाच भासिता - पहोमि स्वाह ्रावुसो, ब्रह्मलोके ठितो सहस्सिलोकधातु" 

, सरन विञ्ज्ापेत्‌' ति । 'एतस्स, ब्राह्मण, कालो, एतस्स, ब्राह्मण, कालो , 
य त्व, ब्राह्मण, ब्रह्मलोके ठति सहस्सिलोकधातु सरन विज्व्यापेय्यासीः 
ति । एव, भन्ते' ति खो, भिक्लवे, भरभिभू भिवखु सिखिस्सं भगवतो 
ग्रहतो सम्मासेम्बुद्धस्स पटिस्युत्वा ब्रह्मलोके ठितो इमा गाथायो ग्रभासि- 

श्रा रब्भमथः" निक्खमथ , युञ्जथ बुद्धसासने । 

ध धूनाथ मच्चुनो सेन, नल८ागार वे कुञ्जरो | 

धयो इमस्मि धम्मविनये,श्रप्पमत्तो विहस्सति 
पहाय जातिससार, दुक्खस्सन्त करिस्सती' ति॥ 
१ “रथ खो, भिक्खवे, सिखी च॑ भगवा भ्ररह्‌ सम्मासम्बृद्धो ्रभिभू 


५1 
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१ खीयन्ती -सी०स्या० रो०। २ उपद्धकायेन -रो०। ३ सहस्सीलोक- 
धातु -सी०ःस्याऽ० । ४ श्रारभथ -सी०। ५ निक्कमथ ~ स्या०। ६ विहेस्सति- 
सी०, स्या० | 


६ १५२० ] परिनिम्बानसृत्त १५७ 


च भिक्सु ब्रह्मान चे ब्रह्मपरिस चं ब्रह्मपारिसंज्जं च सवेजेत्वा - सग्यथापि 
नाम॒ पे० तस्मि ब्रह्मलोके भ्रन्तरहिता प्रंरुणवतिया राजधानियो ` 
पातुरहेस्‌ । श्रथ खो, भिक्वे, सिखी भगवा म्ररह्‌ सम्मासम्बृद्धो भिक्स 
भ्रामन्तसि ~ श्रस्सुत्थ नो, तुम्हे, भिक्छवे, ्रभिभुस्सं भिक्लुनो ब्रह्मलोके 
ठितिस्स गाथाये भासमानस्साः ति 
“रस्मुम्ह खो मय, भन्ते, श्रभिमुस्स भिक्छुनो ब्रह्मलोके ठितस्स 
गाथायो भासमान॑स्सा' ति । 
यथाकथ पनं तुम्हे, भिक्खवे, श्रस्सुत्थ प्रभिभूस्सं भिक्छुनो 
ब्रह्मलोके ठितस्स गाथायो भासमानस्सा' ति 
'एव खो मय, भन्ते, श्रस्सुम्ह प्रभिभुस्स भिक्खुनो ब्रह्मलोके 
ल्तिस्स गाथायो भास मानस्स - 
'रारग्मथ निक्छमथ, युञ्ज बृद्धसासने । 
धनाथ मनच्चुनो सेन, न॑कागार व कुञ्जरो ॥। 
शयो इमस्म धम्मविनये, प्रप्पमत्तो विहस्सति । 
पहाय जातिसस।र, दुक्खस्सन्त करिस्सती' ति ॥ 
"एव खो मय, भन्ते, श्स्सुम्ह श्रभिभुस्सं भिक्लुनो ब्रह्मलोके 
ठितस्स गाथायो भासमानस्सा' ति । 
साधु साधु, भिक्ववे, साधु खो तुम्हे, भिक्छवे । अस्सुत्थ अभि- 
भुस भिक्खुनो ब्रह्मलोके ठितस्सं गाथायो भासषमानस्सा' ति । 
१९६ इदमवोच भगवा, प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 
१५ परिनिब्बानसुत्त 
२० एक समय भगवा कुसिनाराय विहरति उपवत्तने मल्लान 
सालवने श्न्तरेन यमकसालान परिनिब्बानसमये ` । अ्रथ खो भगवा 
भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - “हन्द दानि, भिक्खवे, भ्रामन्तयामि वौ ~ 'वय- 
धम्मा सद्खारा, श्रप्पमादेनं सम्पादेथा' ति । अरय तथागतस्स पच्छिमा 
वाचा । 
ग्रथ खो भगवा पठ्म" ज्ञान संमापज्जि । पठमा ज्ञाना वुद्रु- 





१ सो० पोत्थकरे नस्थि । २ एवमेव-रो० । ३ परिनिन््ाण० - सी० 1 ४-४ प्रठम्‌- 
ञञ्चन -स्या०, रो°। 
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१५८ संयुत्तनिकायौ [ ६ १५२०- 


हित्वा दुतिय ज्ञान संमापज्जि । दुतिया ज्ञाना बुदरुहित्वा ततिय ज्ञान 
समापज्जि । ततिया ज्ञाना वृदुहित्वा चतुत्थ ज्ञान समापञ्जि । चतुत्था 
साना वुदुहित्वा भ्राकासानञ्चायतन संमापल्जि । अ्रकासागञ्चायतना 
वुदुहित्वा विजञ्व्याणञ्चायतन समापज्जि । विजञ्जागञ्चायतना वृद 
हत्वा ग्राकिञ्चञ्जायतन समापज्जि । ग्राकिञ्चंञ्जायतना वृद्रहित्वा 
नेवसंञ्व्नानासंञ्जायतन संमापज्जि । नेवसञ्व्यानासञ्जायतन वुदु- 
हित्वा संञ्व्यावेदयितनिरोध संमापज्जि । सञ्जवेदयितनिरोधा वृद 
हित्वा नेवसंञ्व्यानासंजञ्जायतन संमापज्जि । नेवसञ्ज्यानासंञ्वयायतना 
वृटुहित्वा भ्राकिञ्चञ्व्यायतन संमापज्जि । भ्राकिञ्चञ्ज्यायतना वुदु- 
हित्वा विञ्व्याणञ्चायतन संमापज्जि । तिञ्जाणञ्चायतना वृदहित्वा 
प्राकासानंञचायतन समापज्जि । आआकासनञ्वायतना वुद्रुहित्वा च॑तुत्थ 
ज्ञान संमापज्जि। चतुत्था ज्ञाना वुद्ुहित्वा ततिय ज्ञान समापज्जि। ततिया 
साना वुदुहित्वा दुतिय ज्ञान समापञ्ञि । दुतिया ज्ञाना वृटुहित्वा पठम 
सान समापज्जि । पठमा ज्ञाना वुद्रुहित्वा दुतिय ज्ञान संमापज्जि | 
दुतिया ज्ञाना वृद्ुहित्वा ततिय क्नान समापज्जि । ततिया ज्ञाना वुद्ुहित्वा 
च॑तुत्थ ज्ञान समापञ्जि । चतुत्था ज्ञाना वृह्ुहित्वा समनन्तर" भगवा 
परिनिन्बायि । परिनिन्बते भगवति सह परिनिन्बाना ब्रह्मा संहम्पति 
इम गाथ श्रभासि - 

'संब्वेव निव्छिपिस्सन्ति, भूता लोके समुस्सय । 
यत्य एता्दिसो सत्था, लोके ग्रप्पटिपुग्गलो । 
तथागतो बलप्पत्तो, सम्बुद्धो परिनिब्बृतो"' ति ।। 

परिनिन्बते भगवति संह परिनिब्बाना सक्को देवानमिन्दो इम 

गाथ अ्रभासि - 

“-श्रनिच्चा वत सदारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निसुज्जञन्ति, तेस वूपसमो सखो" ति ।। 
परि्निब्बुते भगवति सह्‌ परिनिब्बाना भ्रायस्मा भ्रानन्दो इम 

गाथ श्रभासि - 

तदासि य भिसंनक, तदासि लोमहसन | 
सन्बाकारवरूपेत, सम्बुदधे परिनिब्बुते'" ति । 


१ समनन्तरया-सी०,रो° | 


६ १५२० ] परिनिन्बानसुत्त १५६ 


परिनिन्बुते भगवति संह पररिनिन्बाना प्रायस्मा भ्रनुरुढो इमा > "59 
गाथायो प्रभासि - 

“नाह श्रस्सासपस्सासो, ठितचित्तस्स तादिनो । 

ग्रनेजो सन्तिमारब्भः, चक्खुमा परिनिब्बुतो ।। 


-श्रसल्लीनेन चित्तेन, वेदन भअ्रञ््ञवासयि । 5 
पज्जोतस्सेव निब्बान, विमोक्खो चेतसो श्रु" ति ।। 
तियो वणो । 
तस्सुदहान 


ब्रह्मासन देवदत्तो, भ्रन्धकविन्दो प्ररणवती ` । 
परिनिन्बानेन * चं देसित, इद ब्रह्मपञ्चक ति ॥ 
ब्र ह सयुत्त समत्त | 








१ भज््वासयी ~ सी० 1 २ अ्रणवति -सी०) ३ परिनिन्बाणेन ~ सी | 
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७ ब्राह्मणपयुततं 
१ धनञ्जानीयुत्त 
१ एव मे सूत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने 
कलन्दकनिवापें । तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरस्स भारद्राजगोत्तस्सं 
बराह्मणस्स धनेञ्ञनी ' नाम ब्राह्मणी अ्रभिप्यसन्ना होति बुद्रे च धम्मं 
च सद्धं च । प्रथ खो धनञ्जानी ब्राह्मणी भारद्वाजगोत्तस्स ब्राह्यणस्स 
भत्त उपसहरन्ती उपक्छलित्वा ` तिक्त्त्‌ उदान उदानेसि - 
“नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
नमो तस्स मगवतो श्ररहत) सम्मासम्बद्धस्स । 
नमो तस्स भगवनो ग्रहतो स^मा्तम्बुद्रस्सा'' ति। 
एव वृत्ते, भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो धनञ्जाति ब्राह्याण एतद- 
वोच ~ "एवमेव पनाय वसली यस्मि वा तस्मि वा तस्स मुण्डकस्सं 
समणस्स वण्ण भासति । इदानि व्याह, व्षलि, तस्स सत्थुनो वाद प्रारो- 
पेस्सामी'' ति । 
^“ स्वाह त, ब्राह्मण, पस्स्।मि सदेवके लोके समारके संब्रह्मके 
सस्समणन्नाह्मणिया पजाय सदवमनुस्पाय ` यो तस्स भगवतो वाद भ्रायो- 
पेय्य श्ररहतो सम्मासम्बृद्स्स । श्रपि च॑त्व, ब्राह्मण, गच्छं, गन्त्वाः 
विजानिस्ससी* ति । 
ग्रथ खो भारद्ाजगोत्तो ब्राह्मणो कुपितो ग्रनत्तमनो येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसंद्धुमित्वा भगवता संद्धि सम्मोदि । संम्मोदनीय कथ 
सारणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
भारद्राजगोत्तो ब्राह्यणो भगवन्त गाथाय ग्रज्खभाति - 


“किसु छेत्वा, सुख संति, किसु छेत्वा न सोचति । 
किस्स॑स्यु* एकधम्मस्स, वध रोचेसि गोतमा'' ति ॥ 
१ धानजञ्जानी ~ सी० । २ उपक्कमित्वा -सी०, स्या०,रो० | ३ स्देवकमनु- 


स्साय -सयो० 1 ४-~४ गन्त्वापि जानिस्सपीति-स्या०। ५ साराणीय -सी०, स्या०, 
रोऽ । ६ ज्लत्वा-सी० ७ किस्सस्स-सी०, स्या०, रोऽ। 


७२२ भरक्कोसमुत्त १६१ 


कोध छेत्वा सुख सेति, कोध छेत्वा न सोचति । 
कोधस्सप विसमूलस्स, मधुरण्गस्सं ब्राह्मण । 
वध श्ररिया पससन्ति, त हि छेत्वा न सोचती' ति ॥ 
एव वृत्ते, भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्त एतदनोचे ~ “म्रभि- 
क्कन्त , भो ` गोतम, ग्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, भो गोतम, 
निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेग्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, म्‌न्हुस्सं वा मग्ग 
म्ाचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारे्य - च॑क्खुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ` ति, एवमेव ` भोता गोतमेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो पका- 
सितो । एसाह्‌, भन्ते, भगवन्त गोतम सरण गच्छामि धम्म चं 
भिक्खुसद्ध च । लभय्याह भोतो गोतमस्स सन्तिके पव्बज्ज, लंभेय्य उप- 
सम्पद" ति । 
म्रलत्थ खो भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, 
ग्रलत्थ उपसेस्पद । प्रचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा भारद्वाजो एको 
वूपकट्रो म्रप्पमत्तो प्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नेचिरस्सेव ~ यस्संत्थाय 
कु लपुत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा अनगारिय पठ्बगन्ति तदनुत्तर -- ब्रह्मचरिय- 
परियोसान दिद्ुव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । 
"खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया" ति 
ग्रन्भञ्व्यासि । भ्रञ्व्यतरो च पनायस्मा भारद्वाजो प्रहत श्रहोसी ति । 
२ अ्रक्कोससुत्त 
२ एक संमय भगवा राजग विहरति वेद्वने कलन्दकनिवापे । 
म्रस्सोसि खो ग्रक्कोसकभारद्वाजो ब्राहमणो - “भारद्वाजगोत्तो किर 
ब्राह्मणो समणस्स गोतम॑स्स सन्तिके ्रणारस्मा ग्रनगारिय पव्बजितो" ति 
करूपितो अनत्तमनो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपस दमित्वा भगवन्त 
म्रसम्भाहि फरुसाहि वाचाहि श्रक्कोसति परिभासति । 
एव वृत्ते, भगवा श्रक्कोसकभारद्वाज ब्राह्मण एतदवोच ~ “त 
कि मञ्व्यसि, ब्राह्मण, श्रपि नु खो ते प्रागच्छन्ति मित्तामच्चा ाति- 
सालोहिता भ्रतिथियो' ति ? 
-श्रप्पेकदा मे, भो गोतम, ्रागच्छन्ति मित्तामच्चा जातिसालो- 
हिता श्रतिथियो'ः ति । 
१- १ अ्रभिक्कन्तम्भो-सी० ! २ दक्िन्ती-सी०,रो०। ३ एवमेव सी, । 
४ ग्रक्कोसकसुत्त ~ स्या० । 
स०१-२१ 
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१६२ संयुरत्तानिकायो [ ७२ ९- 


“त॒ कि मञ्व्यसि, ब्राह्मण, श्रपि न तेस भ्ननुप्पदेसि खादनीय वा 
भोजनीय वा सायनीय वा ति? 
“प्रप्पेकदा नेसाह्‌, भो गोतम, ग्नुष्पदेमि खादनीय वा भोजनीय 
वा सायनीय वा" ति । 
“सचे खो पनं ते, ब्राह्मण, न प्पटिग्गण्हन्ति, कस्स त होती" ति ? 
“सचे ते, भो गोतम, नप्परिम्गण्हन्ति, अ्रम्हाकमेव त होती" ति । 
एवमेव खो, ब्राह्मण, य त्व श्रमहे भ्रनक्कोसन्ते श्रक्कोसंसि, 
ग्ररोसेन्ते" रोससि, भ्रभण्डन्ते भण्डसि, त ते मय नप्पटिग्गण्हाम | 
तववेत, ब्राह्मण, होति, तवेवेत, ब्राह्मण, होति । 
यो खो, ब्राह्मण, ग्रक्कोसन्त पच्चक्कोसति, रोसेन्त पटिरोसेति, 
भण्डन्त पटिभण्डति, म्रय वुच्चति, ब्राह्मण, सम्भुञ्जति वीतिहूरती ति 1 
ते मय तया नेव सम्मुञ्जाम न वीिहुराम । तवेवेत, ब्रह्मण, होति, 
तवेवेत, ब्रह्मण, होती" ति । 
“भवन्त खो गोतम सराजिका परिसा एव जानाति - "मर्ह 
समणो गोतमो" ति । ग्रथ च पन भव गोतमो कुञ्छती' ति । 
"्रक्कोधस्स कुतो कोधो, दन्तस्स समजीविनो । 
सम्मदञ्व्या विमत्तस्सं, उपसन्तस्स तादिनो ॥ 
"तस्सेव तेन पापियो, यो कुद पटिकृज्स्ति । 
कुद्ध॒श्रप्पटिकुज््न्तो, सद्धाम जेपि दुज्जय॥ 
"“उभिन्नमत्थ चरति, श्रत्तनो च परस्स च। 
पर संद्धपित त्वा, यो सतो उपसम्मति ॥ 
“उभिन्न तिकिच्छन्तान, भ्रत्तनो च परस्स चं । 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्सं श्कोविदा'' ति ।। 


एव वृत्ते, ग्रक्कोसंकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - 


25 ` म्रभिक्कन्त, भो गोतम पेऽ एसाह भवन्त गोतम सुरण गच्छामि 


धम्म चं भिक्रखुसंद् च । लभेय्याह्‌, भन्ते, भोतो गोतमस्स सन्तिके 
पव्वज्ज, लंभय्य उपसम्पद'' ति । 

ग्रलत्थ खो भ्रक्कोसकभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवतो सन्तिके 
पब्बज्ज, अ्रलत्थ उपसम्पद । भ्रविरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा म्रक्कोसक- 





१ भ्ररोसन्ते - सी०, रो । २ सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 
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भारद्वाजो एको वृषको भ्रप्पमत्तो ्रात।पी परितंत्तो विहरन्तो नचिर- 
स्सेव ~ यस्सत्थाय कुलयृत्ता सम्मदेच प्रगारस्मा भ्रनृगारिय पव्बजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियो।न दिट्ुव धम्मे संय अ्रभिञ्ा सच्छिक्त्वा 
उपसंम्पज्ज विहासिं । “खीणा जाति, वृर्सित ब्रह्म्चसिय, कत करणीय 
नापर इत्थत्ताया'' ति ग्रन्भजञ्व्नासि । ग्रञ्नतरो च पनायस्मा भारद्वाजो 
प्रहत श्रहोसी ति । 
३ श्रसुरिच्दकसुत्त 
२ एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दकनिवापे । 
म्रस्सोसि खो भ्रसुरिन्दकभारद्वाजो ब्राह्मणो ~ “भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो 
किर संमणस्सं गोतमस् सन्तिके श्रगारस्मा ग्रनगारिय पन्बजितो' ति 
कुपितो श्रनत्तमनो येन भगवा तेनुपस क्म, उपसङ्खुमित्वा भगवन्त 
ग्रसन्भाहि फसूसाहि वाचाहि ग्रक्कोसपि परिभासति । एव वृत्ते भगवा 
तुण्टी श्रहोसि । श्रथ खो प्रसुरिन्दकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतद- 
वोचं - “जितोसि, समण, जितोसि, समणा"' ति । 
“जय वे मज्जति बालो, वाचाय फरुस भण । 
जय चेवस्से त होति, या तितिक्खा विजानतो ॥ 
“^तस्सेव तेन पापियो, यो कुद्ध॒परिकूुञ्क्ति। 
कुद भ्रप्पटिकुज्ज्न्तो, सद्धाम जति दुज्जय ।। 
“उमिन्नमत्य चरति, श्रत्तनो च परस्स च॑। 
पर स्ड्कूपित त्वा, यो सतो उपसंम्मति ॥। 
“उभिन्न तिकिच्छन्तान, भ्रत्तनो च परस्स च। 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्सं श्रकोविदा'' ति। 
एव वृत्ते, ग्रसुरिन्दकभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच - 
प्रभिक्कन्त, भो गोतम पेऽ ग्रन्भजञ्जासि। भ्रञ्जतरो च पनायस्मा 
भारद्वाजो श्ररहत ग्रहोसी ति । 
४ विलद्धिकसुत्त 
४ एक समय भगवा राजग विहरति वेद्ुवने कलन्दकनिवापें । 
ग्रस्सोसि खो विलद्धखिकभारद्राजो ब्राह्मणो ~ “भारद्वाजगोत्तो किर 
ब्राह्मणो संमणस्सं गोतमस्स सन्तिके श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजितो' 
ति कुपितो अनत्तमनो येन भगवा तेनुपसंद्धमि, उप द्धमित्वा तुण्डी- 
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भूतो एकमन्त श्रहासि । प्रथ खौ भगवा विलङ्भखिकस्स भारद्वाजस्स ` 
ब्राह्मणस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमंञ्व्यांय विलद्भखिक भारद्वाज ब्राह्मण 
गाथाय ग्रञ्छभासिं - 
भयो ब्रप्पदुद्रुस्े नरस्सं दुस्संति, 
४ सुद्धस्सं पोसस्स भ्रनंद्धणस्स । 
तमेव बाल पच्चेति पप, 
सुखुमो रजो पटिवात व चित्तो ति ।। 
एव वृत्ते, बिलद्भिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
ग्रभिक्कन्त, भो गोतम पेऽ श्रन्भञ्जासि। अ्रञ्जतरो च पनायस्मा 
भारद्वाजो श्ररहत ग्रहोसी ति । 
१ रग्राहसंकसुत्त 
५ सावत्थिनिदान । म्रथ खो ग्रहिसकभारद्वाजो ब्राह्यणो येन 
भगवा तेनुपस इमि, उपसंङ्मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोद- 
२ 165 नीय कथ सारणीय वीतिस्ारेत्वा एकमन्त निंसीदि । एकमन्त निस्न्नो 
खो श्रहिस्कभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ “श्रहिसकाहः भो 
गोतम, ग्रहिसंकाहः, भो गोतमा ति । 
यथा नाम तथा चस्स, सयाखो त्व श्रहिस्को । 
यो च कायेन वाचाय, मनसा च न हसति । 
स वे ` ग्रहिस्को होति, यो पर न विहसती ति॥ 
एव वृत्त, अरहिसकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचे ~ श्रभि- 
% क्कन्त, भो गोतम प० श्रबभजञ्व्नासि । ग्रञ्जतरो चं पनायस्मा 
ग्रहसकभारद्वाजो अ्ररडप श्रहोसी ति ! 
६. जटासृत्त 
23.167 ६ सावत्थिनिदान । भ्रथ खो जटाभारद्राजो ब्राह्यणो येन 
भगवा नेनुपसङ्खेमि, उपसद्भुमित्वा भगवता संद्धि सम्मोदि । संम्मोद- 
नीयं कथ सारणीय वीतिक्ारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
% खो जंटाभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त गाथाय म्रज्सभासि - 
'श्रन्तो जटा बरहि जटा, जटाय जरिता पजा । 
त॒त गोतम पृच्छामि, को इम विजये जट" ति ।। 
१-~ १ बिलङ्कखिकभारद्ाजगोतस्स -सी०1 २ चे-स्या०,रो०। 
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सीलं पतिद्ाय नरो सपञ्ञो चित्त पञ्व्य च भावय । 
ग्रातापी निपको भिक्खु, सो इम विन्नटये जट ॥ 
"यस रागो च दोसो च, श्रविज्जा च विराजिता । 
खीणासवा श्ररहन्तो, तेस विजटिना जय ॥। 
व्यत्थ नाम च स्प च, श्रसेम उपरुज््ति 
पटिघ ` रूपसंञ्ज्यां च, एत्थेसा छिनज्जते जटा” ति । 
एव वृत्ते, जटाभारढाजो ` भगवन्त णतदवोच' ~ ग्रभिक्कन्त, भो 
गोतम पे० श्रञ्जतरो च पनायस्मा भारद्वाजो भ्ररहत प्रहोसी ति । 
७ सुद्धिकयुत्त 
७ सावत्थिनिदान । प्रथ खो युदधिकभारद्वाजो ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसद्धुमि उपसद्धमित्वा भगवता सद्धिः सम्मोदि । सम्मोद- 
तीय कथ सारणीय वीतिक्षारेत्वा एकमन्त निषीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो सृुद्धिकभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवतो सन्तिके इम गाथ अ्रज््रभासि ` - 
““न ब्राह्यणो सुज््ति कोचि, लोके सीलवा पि तपोकर । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सुज््ति न ग्रञ्व्या इतरा पजा" ति ॥ 
“बहु पि पलय जप्प, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
ग्न्तोकसम्बु सद्धिलिद्रो, कुहन * उपनिस्सितो । 
“खत्तियो ब्राह्मणो वेस्सो, सुदो चण्डालपुक्कुसो । 
प्रारद्धविरियोः परहितत्तो, निच्च दन््परक्कमो । 
पप्पोति परम सुद्धि, एव जानाहि ब्राह्यणा ति ॥। 
एव वृत्ते, सुद्धिकभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोचं ~ श्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम पे० श्रञ््यतरो च पनायस्मा भारद्वाजो भ्ररहत 
ग्रहोसी ति । 
य, श्रग्गिकसुत्त 
८ एक संमय भगवा राजगहे विहरति वे्ुवने कलन्दकनिवापे । 
तेन खो पन समयेन श्रग्गिकभारद्वाजस्स ब्राह्यणस्स सप्पिना पायसो 
सन्निहितो होति - “श्रग्गि जुहिस्सामि, श्रग्गिहृत्त परिचरिस्सामी' ति । 


१ परिष -स्था० ! २ जलभारदानो ब्राह्मणो -सी० स्या०, द्ये । ३ प्रभासि- 
सी० 1 ४ कुहना -सी०, स्या० 1 ५ ब्रारद्रवीियो ~ म०। ६ पायासौ ~ सी० स्यार? सो० 1 
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ग्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राज- 
गह्‌ पिण्डाय पाविस्सि । राजगहे स्पदान पिण्डाय चरमानो येन श्रग्गिक- 
भारद्राजस्स ब्राह्मणस्सं निवेसन तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा एकमन्त 
रासि । श्रहसा खो अ्रग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त पिष्डाय ठित । 
5 दिस्वान भगवन्त गाथाय श्रज्ज्ञभासि - 
“तीहि विज्जाहि सम्पन्नो, जातिमा सतवा बहू । 
विज्जा चरणसम्पन्नो, सोम भुज्जेय्य पायस" ति ॥। 
“बह पि पलप जप्प, नं जच्चा होति ब्राह्मणो । 
अ्न्तोकसम्बु सद्धिलिद्टो, कुहना परिवारितो ॥\ 
ए 16 1 “पुब्बेनिवास यो वेदी, सम्गापाय च पस्सति । 
प्रथो जातिक्लय पत्तो, श्रभिञ्व्यावोसितो मुनि ।। 
“एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सोमः भुञ्जेय्य पायस” ति ॥। 
““मूञ्जतु भव गोतमो । ब्राह्मणो भव ` ति । 
8 169 15 “गाथाभिगीत ` मं ग्रभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राह्मण नस धम्मो, 
गाथाभिगीत पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सति ब्राह्मण वृत्तिरेसा ।। 
“"श्रञ्नेन च केवलिन महसि, 
20 खीणासव कृक्कुस्चवृपसन्त । 
ग्रेन पानेन उपदटुहस्सुः 
खेत्त हि त पुञ्जपेक्वस्स होती” ति 1 
एव वृत्ते, ग्रम्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
ग्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० ग्रजञ्जतरो च॑पनायस्मा प्रगिकभारदाजो 
25 श्ररहत म्रहोसी ति । 
९ सृन्दरिकसुत्त 
९ एक समय भगवा कोसलेसु विहरति सुन्दरिकाय नदिया 
तीरे। तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो सुन्दरिकाय नदिया 
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तीरे भ्रग्गि जुहति, भ्रगगिहूत्त परिचरति । म्रथ खो सृन्दरिकभारद्राजो 
ब्राह्मणो भ्रग्गि जुहित्वा ग्रग्गिहुत्त परि्च॑रित्वा उदरायासना समन्ता 
चतुदिसा अ्ननुविलोकेसि - “को नु खो इम हन्यसेस भुञ्जेग्या ' ति 7 
प्रहसा खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त भ्रञ्जतरस्मि रक्लमूले 
संसीस * पारत निसिन्न ! दिस्वान वामेन हत्थेन हव्यसेस गहेत्वा दक्छि- 
णेन हत्थेन कमण्डलु गहेत्वा येन भगवा तनुपसङ्कमि । प्रथ खो भगवा 
सुन्दरिकभारद्राजस्स ब्राह्यणस्से पदसदेन सीस विवरि । श्रथ खो सुन्दरिक- 
भारद्वाजो ब्राह्मणो “मुण्डो श्रय भव, मुण्डको म्रय भव" ति ततो व" 
पून निवत्तितुकामो ग्रहोसि । भ्रथ खो सुन्दरिकभारद्राजस्सं ब्राह्म ण़रस्स 
एतदहोसि ~ “मुण्डा पि हि इधेकच्चे ब्राह्मणा भवन्ति , यन्नूनाह्‌ त ` 
उपसंड़मित्वा जाति पृच्छय्यः' ति । 
ग्रथ खो सून्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त एतदवोच - “किजच्चो भव" ति † 
“मा जाति पुच्छं चरण च पृच्छ, 
कटा हवं जायति जातवेदो । 
तीचाकूलीनो पि मुनि धितिमा, 
प्राजानीयो होति हिरीनिसेधो । 
'संच्वेन दन्तो दमसा उपेतो, 
वेदन्तगू्‌ वृसितत्रह्मचरियो । 
यञ्जोपनीतो तमुपन्हयेथ, 
कालेन सो जुहति दक्खिणेय्ये '“ ति ॥ 
“ग्रद्धा सुथिट सुहुत मम यिद, 
य ताद्सि वेदगुमहसामि। 
तुम्हा्विसान हि भ्रदस्सनेन, 
ग्रज्ञो जनो भुञ्जति हव्यसंस ति ॥ 


““ुञ्जतु भव गोतमो । ब्राह्यणो भव'' ति । 
गाथामिगीत मे प्रभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राह्मण नसं धम्मो । 
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गाथाभिगीत पनुदन्ति बुद्धा 
„धम्मे सति ब्राह्मण वुत्तिरेस्ा ॥ 
“प्रज्ञेन च केवलिन महसि, 
खीणासंव कुक्कुच्चव्‌पसन्त । 
5 ग्रञ्रेन पानेन उपदुहस्सु, 
खेत्त हि त पुञ्जयपेक्खस्सं होती ति ।। 
“प्रथ कस्स चाह, मो गोतम, इम हब्यसेस दस्मी" ति † 
“न ख्वाह, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके समारके संब्रह्मके 
सस्समणनब्राहमणिया पजाय सदेवमनुस्साय यस्सेसो हव्यसेसो मुत्तो सम्मा 
२ 169 10 परिणाम गच्छेय्य श्रज्व्यत्र, ब्राह्मण, तथागतस्सं वा तथागतसावकस्स 
वा । तेन हि त्व, ब्राह्मण, त हन्यसेस श्रप्पहरिते वा छंडहि ` अप्पाणके 
वा उदके श्रोपिलपेही'' ति । 
ग्रथ खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो त हव्यसेस श्रप्पाणके उदके 
8171 श्रोपिलापेसि । म्रथ खो सो हव्यसेसो उदके पक्िखित्तो चिच्चिटायति 
15 चिटिचिटायतिः सन्धूपायति सम्पधूपायति । सय्यथापि नाम फालो 
दिवसंसन्तत्तो' उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति चिटिचिटायति सन्धू- 
पायति सम्पधृपायति , एवमेव सो हव्यसेसो उदके पक्खित्तो चिच्चिटा- 
ग्रति चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधूपायति । 
ग्रथ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो सविग्गो लोमहदुजातो येनं 
2 भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्कुमित्वा एकमन्त अर्वासि । एकमन्त ठित 
खो सुन्दरिकभारदाज ब्राह्मण भगवा गाथाहि' भ्रज््षभासि - 
भमा ब्राह्मण दारु संमादहानो, 
सुद्धि श्रमञ्व्नि बहिद्धाहि एत । 
नं हि तेन सुद्धि कसला वदन्ति, 
2 यो बाहिरेन परिसुदधिमिच्छे ॥ 
हित्वा ग्रह ब्राह्मण दारुदाह्‌ 
ग्रज्छत्तमेवृज्जलयामिः जोति । 


१ स्वाहन्त -सी०, स्या० } २ चछटरहि-म०,रो० 1 ३-३ विचिटायति विटि- 
च्िटायत्ति -स्या० । ४ दिवस सन्तत्तो -म०। ५ गाथाय-सी०, रोऽ! ६ भ्ज्क्षतमेव् 
जलयामि ~ सी०, स्या०, रोऽ । 


५५ बहषोतरसुत्त १६९ 


निच्चग्गिनी निच्चसमाहितत्तो, 
भररह श्रह॒॒ब्रह्मचरिय चरामि ॥ 
मानोदहिते ब्राह्मण खारिभारो, 
कोधो धुमो * भस्मनि मोसवज्ज । 
जिन्ा सुजा हदय जोतिठान, 
ग्रता सदन्तो परियस्स जोति ।, 
“शस्मो रहदो ब्राह्मण सीलत्तित्थो, 
ग्रनाविलो संन्मि सत पसत्थो । 
यत्थ॒ हवे वेदगूनो सिनाता, 
ग्रनल्लगत्ता व॒ तरन्ति पार। 
"सच्च धम्मो सयमो त्रह्मचरिय, 
मज्ज सिता ब्राह्मण ब्रहमपत्ति । 
स॒ तुज्जुभूतेु नमो करोहि, 
तमह नर धम्मसारी ति ब्रूमी' क्ति॥ 
एव वृत्ते, सुल्दरिकभारद्रोजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं- 
ग्रभिक्कन्त, भो गोतम पेऽ श्रञ्व्यतरो चे पनायस्मा भारढराजो 
ग्ररहत श्रहोसी ति । 


१० बहुधीतरसुत्त 
१० एक समय भगवा कोसलेयु विहरति ग्रञ्जतरस्मि वन- 
सण्डे । तेन सखो पन समयेन भ्रञ्व्यतरस्सं भारडढानगोत्तस्सं ब्राह्णस्मं 
चतुहसं वलीवहा' नदरा होन्ति । श्रथ खो भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो तें 
बलीवद गवेसन्तो येन सो वनसण्डो तेनृपसद्धमि, उपसंद्धुमित्वा ्रहुर‹ 
भगवन्त तस्मि वनस्षण्डे निसिन्न पल्लङ्ध ग्राभुजित्वा उज्‌, काय पणिधायं 
परिमृख सति उपदुपेत्वा । दिस्वान येन भगवा तेनुपस दमि, उपसद्ध- 
मित्वा भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 
“न हि" नूनिमस्सं समणस्स, बली वदा चतुदस । 
अरज्जसह्ि न दिस्सम्ति, तेनाय समणो सखी ॥ 
१ भ्रूमो-सी०,रो° । २ जोतिद्रान -सी० रोऽ । ३ भनल्लीनगत्ता ~ सो° । 
४ बहुधीत - रो०, बहुधीति ~ स्या० । ५ बलीवहा -सीण, स्यार, रो० । ६ श्रदृसा- 
रो०। ७ ह्‌ ~ सी०, स्या०। 
स° १-२२ 
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१७० सथुत्तनिकायो [७ १० १५- 


“न॒हि ननिमस्सं संमणस्स, तिलाखेत्तस्मि ` पापका ° । 
एकपण्णा दुपण्णा च, तेनाय समणो सुखी ।! 
“न हि नूनिमस्स समणस्स, तुच्छकोदुस्मि मसिका । 
उस्सोन्हिकाय नच्चन्ति, तनाय समणो सुखी ॥ 
“न हि नूनिमस्स संमणस्स, सन्थारो सत्तमासिको । 
उप्पाटकेहि * संञ्छन्नो, तनाय समणो सुखी ॥। 
“न हि नूनिमस्स संमणस्स, विधवा सत्त धीतरो । 
एकपृना दुपत्ताः च, तनाय समणो सुखी ।॥। 
“न हि नूनिमस्स संमणस्सं, पिद्धला तिनकाहता । 
सोत्त पादेन बोधेति तेनाय समणो सुखी ॥ 
"न हि नूनिमस्सं समणस्स, पच्चूसम्हि इणायिका । 
देथ देथा ति चोदेन्ति, तेनाय संमणो सुखी" ति ॥ 
न हि मण्ह ब्राह्मण, बलीवहा चतुरस । 
ग्रज्जसद्ि न दिस्सन्ति, तेनाह्‌ ब्राह्मणा सुखी । 
न॒हि म्ह ब्राह्मण, तिलाखेत्तस्मि पापका । 
एकपण्णा दुपण्णा चं, तेनाह ब्राह्मणा सूखी ॥ 
न हि म्ह ब्राह्मण, तुच्छकोटुस्मि मूसिका । 
उस्सोन्हिकाय नच्चन्ति, तेनाह ब्राह्मणा सुखी ।। 
नन हि मय्ह॒ ब्राह्मण, सन्थारो सत्तमासिको 
उप्पाटकेहि, सज्छन्नो, तेनाह ब्राह्मणा सुखी ॥ 
श्नु हि म्ह ब्राह्मण, विधवा सत्त धीतरो । 
एकपुत्ता दपुत्ता च, तेनाह ब्राह्मणा सुखी ॥ 
न॒हि मय्ह ब्राह्मण, पिद्खला तिलकाहता । 
सोत्त पादेन बोधति, तेनाह ब्राह्मणाः सुखी ॥। 
न हि मय्ह्‌ ब्राह्मण, पच्चूसंम्हि इणायिका । 
देथं देथा ति चोदेन्ति, तेनाह ब्राह्मणा सुखी" ति ॥। 
१ तिलाखेत्तस्मि ~ सी०, रो० ! २ पाफिक्रा-सी०, स्या०, रो० 1३ द्विषण्णा- 


सी०, रोऽ । ४ उष्ादकंहि-सी०, स्या । ५ पृत्त-सी०+स्या० । ९ दद्विपूत्ता- 
सी°, रो० । ७ पौथेति -स्या० | ८ ब्राह्मण ~ स्या०, रो° । 


७११११ कसिभारदाजसृत्त १७१ 


एव वृत्त, भारदवाजगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ ` श्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम, अ्रभिक्कन्त, भो गोतम 1 से्यथूपि, भो गोत्तम, 
निक्कूज्जित वा उक्वुज्जेथ्य, पटिच्छच्च वा विवरे्य, मृन्हस्सं वा मग्ग 
ग्राचिक्वेय्य, श्रन्धकारे वा तेलपज्जोत वारेय्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्न्ती! ति, एवमेव ° भोता गोतमेन श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाह भवन्त * गोतम * सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च । लभे- 
य्याह भोतो गोतमस्स सन्तिके पञ्बज्ज, लमेथ्य उपसम्पद ` ति। 
ग्रलत्थ खो भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो भगवतो संन्तिके पञ्बज्ज, 
ग्रलत्थ उपसम्पद । अरचिरूपसम्पन्नो पनायस्मा भारद्वाजो एको वृूपक्दरो 
ग्रपपमत्तो श्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्संत्थाय कुलपुत्ता 
सम्मदेव श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजन्ति तदनुत्तर -ब्रह्मचरियपरियोसान 
दिदेव धम्मे सय भ्रभिञ्व्या संच्छिकत्वा उपसंम्पज्ज विहासि । 
““लीणा जाति, वृसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया'' ति 
प्रन्भञ्व्मासि । श्रज्वतरो चं पनायस्मां भारद्वाजो श्ररहत प्रहोसी ति । 
ग्ररहन्तवग्गो पठमो । 
तस्सुदान 

धनञ्जानीः च अ्रक्कोस, श्रसुरिन्द' विलङ्जिक । 

प्रहिसक जटा चेव, सुद्धिक चेवं अग्गिका । 

सुन्दरिक बहुधीतरेन, चते दसा ति ॥ 


--- 0 








११ कसिभारद्ाजसुत्त 

११ एव मे सुत । एक समय भगवा मगधेसुं विहरति दक्छिणा- 
गिर्सिस्मि एकनाढ्ाय ब्राह्मणगमे । तेन खो पन समयेन कसिंभार- 
द्वाजस्सं' ब्राह्यणस्सं पञ्चमत्तानि न द्वलसतानि पयुत्तानि होन्ति वप्प- 
काले । श्रथ खो भगवा पुज्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 

कसिभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्सं कम्मन्तो तेनुपसङ्धमि । 
त्न खो पन समयेन कसिमारदराजस्स ब्राह्यणस्स परिवेसना 
१ दक्िन्ती ~ सी०, रोऽ । २ एवपेव -सी०) ३ भगव्रन्त--रो०1 ४ रो° 
पोत्थके नस्थि! ५ धानञ्जानि - सीऽ। ६ बरसुरिन्द ~ सी" स्मा०, रोऽ । ७ नहु 


धितुकेन - सी०, बहुधिति ~ स्या०, बहुधीति -रो० 1 = कसि ~ रो०, पठप कसिभुत्त 
स्था० । & एकनालाय -सी०, रो० | १० कसी° ~-सी° । 
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२ 172 


ए 175 
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१७२ सयत्तनिकायो [ ७ ११११ 


वत्ति । श्रथ खो भगवा येनं परिवेसना तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा 
एकमन्त श्रहासि.। ्रहसा खो कस्षिभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त पिण्डाय 
ठित । दिस्वा भगवन्त एतदवोचं ~ “श्रह खो, समण, कसामि च वपामिं 
च, कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि । त्व पि, समण, कसस्सु च वपस्सु 
च, कसित्वा च वपित्वा चं भुञ्जस्सू'" ति । 


"रह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा च वपित्वा 
चं भुञ्जामी'' ति । 
< ६ ४: म वा 
न खो मय पस्मामं भोतो गोतमस्स युग वा नद्खल वा फाल वा 
पाचन वा बलीवह वा, ग्रथ च पनं भव गोतमो एवमाह ~ श्रह॒ पि खो, 


1 ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा चे वपित्वा च भुञ्जामीः'" ति । 


20 


ग्रथ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्त गाथाय ्रज्सभासि - 


“क्स्सको पटिजानासि, न च पस्सामि ते कसि । 
कस्सको पृच्छितो ब्रूहि, कथ जानेमु त करसि” ति । 


सद्धा बीज तपो वृह, पञ्व्या मे युगनङ्खल । 
हिरी ईसा मनो योत्त, सति मे फालपाचन ॥ 


“कायगृत्तो वचीगृत्तो, श्राहारे उदरे यत्तो । 


सच्च करोमि निहान, सोरच्च मे पमोचन | 
विरियं मे धुरधौरय्ह्‌, योगक्खेमाधिवाहन । 
गच्छति श्रनिवत्तन्त, यत्थ गन्तवा न सोचति ॥ 
एवमेसा कसी कटा, सा होति श्रमतप्फना । 
एत किस कसित्वान, संन्ब्रदुक्खा पमृच्चती" ति ।। 


“भूञ्जतु भव गोतमो । कस्सको भव । य हि भव गोतमो 
ग्रमतण्फल पि कसि कसती“ ति । 


गाथाभिगीत मं ग्रभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राह्मण नेस धम्मो । 
गाथाभिगीत पेनुदन्ति" बुद्धा, 

धम्मं सति ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥ 


(णक ग कि ^) क्त्‌ 


१ दिस्वान-सी०्यो०। २ खो पन-सी०, स्या० । ३ हिरि -सी०, स्यार । 
४ पृणुदन्ति - सी । 


७ १२१२] उदयसृत्त ,७३ 


“श्रञ्जेन च केवलिन महि, 
खौणासव कुक्कूच्चवूपसंन्त । ५ 
अन्नेन पाने, उपटुहस्सु, 
खेत्त हि त पुञ्जपेक्खस्से होती ति । 
एव वृत्ते, कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “प्रमि- 5 
क्कन्त , भो गोतम ॒पें० श्रज्जतगगे पाणुपेत सरण गत" ति । 


१२ उदययुत्त 


१२ सावत्थिनिदान । ग्रय खो भगवा पुब्वण्हुसंमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन उदयस्मं ब्राह्मणस्सं निवेषन तेनुपसंद्धुमि । प्रथ 8 176 
खो उदयो ब्राह्मणो भगवतो पत्त श्रोदनेन पूरेसिं । दुतिय पि खो भगवा 
पूञ्बण्टसमय निवामेत्वा पत्तचीवरभादाय येन उदयस्पं ब्राह्यणस्सं निवे- 1 
सन तनुपसं इमि पे० ततिय पि सो उदयो ब्राह्मणो भगवतो पत्त 
ग्रोदनेन घुरेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पकदटुकोय समणो गोतमो पून- २ 174 
प्पृन श्रागच्छती' ति । 


८८ 


पुनप्पून चेव वपन्ति बीज, 
पुन॑प्पुन वस्स्ति देवराजा । 15 
पुनप्पुन खेत्त कसन्ति कस्संका, 
पुनप्पुन धञ्च्जमुपेति रट ॥। 
““पुनप्यून याचका ` याचयन्ति, 
पुनप्पून दानपती ददन्ति । 
पुनप्पून दानपती दर्त्वा, %0 
पुनप्यून सम्गमुपेन्ति ठन ॥। 


““पुनप्युन खीरनिका* दुहन्ति, 
पुनप्पुन वच्छो उपेति मातर । 
पूनप्पून क्रिलमति फन्दति च, 
पुनप्पून गन्ममुपेति मन्दो ॥ 25 


१ षनञ्व्यमुपेन्ति ~ सी०, स्या०, ब्रञ्न्ममुपेति ~ रोऽ । २ याचनका ~ सी०। 
३ सरगमृपेति -सी० 1 ४ सीरणिका -सी०। 


8 177, 
रि 175 
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१७४ संयुत्तनिकायौ [ ७ ६२ १२- 


“पुनप्युन जायति मयति च 
, पुनप्पून सीवथिक हरन्ति । 
मग्ग च लद्धा श्रपुनन्भवाय, 
न पुनप्पुन जायति भूरिपिञ्यो” ति ।। 


एव वृत्ते, उदयो ब्राह्मणो भगवन्त एप्तदवोच - ˆश्रभिक्कन्त, भो 
गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु प्रज्जतम्गे पाणुपेत संरण 
गत'' ति । 


१२३ देवहितसुत्त 

१२३ सावत्थिनिदान ! तेन सो पन समयेन भगवा वातेहा- 
बाधिको "होति, श्रायस्मा च उपवाणो भगवतो उपटाको होति । म्रथखो 
भगवा श्रायस्मन्त उपवाण ` प्रामन्तेसिं - "दद्ु मे त्व, उपवाण, उण्होदक 
जानाही"" ति । “एव, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा उपवाणो भगवतो पटि- 
स्यूत्वा निवासेत्वा पत्तची वरमादाय येन देवहितस्स ब्राह्यणस्सं निवेसंन 
तेनुपस द्धुमि, उपसंङ्कमित्वा तुण्टीभूतो एकमन्त श्रहासि । श्रहसा खो 
देवहितो ब्राह्यणो भ्रायस्मन्त उपवाण तुण्टीभूत एकमन्त ठित । दिस्वान 
प्रायस्मन्त उपवाण गाथाय ग्रञ्ज्ञभ।सिं - 


"तुण्टीभूतो भव तिद, मुण्डो स्द्भाटिपारुूतो । 
कि पत्थधानो कि एस, कि नु यापितुमागतो ति ।! 
"ग्रह सुगतो लोके, वातेहाबाधिको मुनि । 
सचे उण्टोदक शत्थि, मुनिनो देहि ब्राह्मण ॥ 
"पूजितो पूजनेथ्यान, स्क्करेथ्या सक्कतो । 
ग्रपचितो श्रपचे्यान , तस्स इच्छामि हातवे' ति ॥ 


ग्रथ खो देवहितो ब्राह्मणो उण्टोदकस्स काज पुरिसेन गाहापेत्वा 
फाणितस्स चं पुट श्रायस्मतो उपवाणस्सं पादासि । प्रथ खो भ्रायस्मा 


उपवाणो येन भगवा तेनुपस दमि, उपसङ्मित्वा भगवन्त उण्टोदकेने 


१ भिय्यति ~ स्या०, रो० । २ सिवथिकृ ~ म०। ३ वातेहि श्राबाधिको - 
सौी०, रो० । ४ उपवनं -रो० । ५ श्रपचनेय्यान - सी०, भ्रपचिनेय्यान ~ स्या०। 


७ १४ १४ { भहासालंसुत् १७५ 


न्हापेत्वा * उण्डोदकेनं फाणित ्रालोलेत्वा * भगवतो पादासि । श्रथ खो 
भगवतो ग्राबाधो * परिप्पस्सम्मि । 
प्रथ खो देवहितो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपस द्धम, उपसंङ्ध- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि ) सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा 
एकमन्त गिसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो देवहितो ब्राह्यणो भगवन्त 
गाथाय म्रज्ज्ञभासि - 
“कत्थ ॒दज्जा देय्यधम्म, कत्थ दिन्नं महृष्फल । 
कथ हि यजमानस्स, कथ इज्कति दक्खिणा" ति ॥ 
“पुन्बेनिवास यो वेदी सम्गापाय च॑ पस्सति । 
प्रथो जात्तिक्वय पत्तो, प्रभिञ्ज्यावोसितो मुनि ।। 


“एत्थ दज्जा देय्यधम्म, एत्थ दिन्न महप्फल । 
एवः हि" यजमानस्स, एव इज्क्नति दक्खिणा'* ति ।। 
एव वृत्ते, देवहितो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~ “्रमिक्कन्त 
मो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु अ्रज्जतगगे पाणुपेत 
संरण गतः ति । 


१४ महासालसुत्तं 
१४ सावत्थिनिंदान । श्रथ सो ्रञ्जतरो ब्राह्यणमहासालो 
लूखो लूखयापूरणो" ये भगवा तेनुपस्‌ इमि, उपसंङ्खमित्वा भगवता 
सद्भि सम्मोदि ) सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि ! 
एकमन्त निसिन्न खो त ब्राह्मणमहासाल भगवा एतदवोच ~ किन्नु त्व, 
ब्राह्मग, लूखो लूखपापुरणो' ति 1 
“"दृध्‌ मे, भो गोतम, चत्तारो पुत्ता । ते म दारेहिं सपुच्छ धरा 
निक्लामेन्ती '' ति । 
“तेनं हि त्व, ब्राह्मण, इमा गाथायो परियापुणित्वा सभाय 
महाजनकाये संननिपतिते पुत्तेसु च सक्निसिकनेसु मासस्सु - 
“हि जतेहि नन्दिस्सः, यंस चं भवमिच्छिसि । 
ते म दाहि सपुच्छ, साव वारेन्ति सुकर ।\ 
१ नहापेत्वा ~ सी रो०। २ ग्रालकेत्वा-सी० स्या०रो०। ३ सौ 


प्माबाधो -सी०, स्या०, रोऽ । ४ वेदि - स्या, रो° । ५-५ एवन्हि -सी० 1 ६ ० महा- 
सातो -सौ० 1 ७ लूदावुरगो -म० । ८ निक्खमेन्ति -रो०1 € वादेन्ति ~स्या० 1 
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१७६ सथुत्तनिकायो [ ७ १४ १४- 


“प्रन्ता किर म जम्मा, तात ताताति भासे । 
रक्स्रा पुत्तरूपेन, ते जहन्ति वयोगत ।! 
“छ्स्सो व जिण्णो निन्भोगो, खादना म्रपनीयति । 
बालकान पिता थेरो, परागारेयु भिक्खति ॥ 
5 दण्डो वं किर मे सय्यो, य च पत्ता ग्रनस्सवा । 
चण्ड पि गोण वारेति, रथो चण्ड पि कुक्कुर ।। 
“्रन्धकारे पुरे होति, गम्भीरे गाधमेधति । 
दण्डस्र, ्रानुभावेन, खनित्वा पतितिटरती ” ति ॥। 
श्रथ खो सो ब्राह्मणमहासालो भगवतो सन्तिके इमा गाथायो 
0 परियापुणित्वा संभाथ महाजनकायं संत्निपतिते पत्तेयु च सन्निसिन्चसु 
प्रभासि - 
“येहि जातहि नन्दिस्स, येस च भवमिच्छिस । 
ते म॒ दारेहि सपृच्छ, सा व वारेन्ति सुकर । 
“रन्ता किर म जम्मा, तात ताता ति भासरे । 
15 रक्खसा पत्तरूपेन, पते जहन्ति वयोगत ॥। 

8, 1/9 “ग्रस्सो व जिण्णो निन्भोगो, खादना भ्रपनीयति । 
बालकान पिता भैरो, परागारेसु भक्ति ।। 
ष्दण्डो वं किर में सेय्यो, य चे पत्ता श्रनस्सवा । 
चण्ड पि गोण वारेति, प्रथो चण्डपि कुक्कुर ।। 

20 “परन्धकारे पुरे होति, गम्भीरे गाधमेधति । 
दण्डस्स श्रानुभावेन, खलित्वा पतितिदुती " ति ॥। 

7२ 17 ग्रथ खलो न ब्राह्यणमंहासाल वुत्ता घर नेत्वा न्दापेत्वा पच्चेक्‌ 
दस्सुगेन ्नच्छादेसू । श्रथ खो सो ब्राह्यणमहासालो एक दुस्सयुग ग्रादाय 
येन भगवा तनुपसंङ्ुमि , उपस दमित्वा भगवता २ द्धि संम्मोदि । सम्मोद- 

४ नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसित्नो 
खो ब्राह्मणमहासालो भगवन्त एतदवो ~ “मय, भो गोतम, ब्राह्मणा 
नाम ग्रीचरियस्सं मोचरियधन परियेस्षाम । पटिग्गण्हतु मे भव 


॥ १ पजहन्ति -सी० ! २ पटितिहुती -सी०,स्या०, रो० । ३ खोसो- स्तीर, 
स्या० 1 ४ परटिम्गण्हातु ~ सी०, स्या०, पतिग्गण्हतु ~ रो° । 
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गोतमो ्राचरियधन " ति । परटिग्गहेसि भगवा श्रनुकम्प उपादाय । अथ 
खो सो ब्राह्मणमहासालो भगवन्त एतदवोच ~ “शरभिक्कन्त, भो गोतम 
पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु श्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गत' ति । 


१५ मानत्थद्धसुत्त ` 


१५ सावत्थिनिदान । तेन सो पन समयेन मानत्यद्धो नाम 
ब्राह्मणो सावत्थिय पटिवसति । सो नेव मातर ग्रभिवादेति, नं पितर 
म्रभिवादेत्ति, न भ्राचरिय अ्रभिवादेति, न जेदुभातर म्रभिवादेति । तेन 
खो पन समयेनं भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेति । अरय 
खो मानत्थद्धस्सं ब्राह्मणस्स एतदहोसि-'श्रय खो समणो गोतमो महतिया 
परिसाय परिवृतो धम्म देमेति । यन्नूनाह येन समणो गोतमो तेनुपसङ्क- 
मेय्य । सचे म समणो गोतमो श्रालपिस्सति, ग्रह पित प्रालपिस्सामि । 
नो चे म समणो गोतमो अ्रालपिस्सति, ग्रह पि नालपिस्सामी"' ति। ग्रथ 
खो मानत्थद्धो ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसद्कुमि, उपस ्मित्वा तुण्टी- 
भूतो एकमन्त श्रदासि । श्रथ खो भगवा त * नालपि * । प्रथ खो मानत्थद्धो 
ब्राह्यणो ~ “नाय समणो गोतमो किञ्चि जानाती" ति ततो व पुन 
निवत्तितुकरामो श्रहोसिं । ग्रथ खो भगवा मानत्थद्धस्स ब्राह्मणस्सं 
चेतसा चेतोपरिविनक्केमञ्जाय' मानत्यद्ध ब्राहाण गाथाय ग्रज्छधभासि - 


“नं मान ज्राह्मण साधु, ग्रत्थिकस्सीव ब्राह्मण । 

येन प्रत्थेन भ्रागच्छि, तमेवमनत्रूहये" ति ।! 
ग्रथ खो भानत्यद्धो ब्राह्यणो -- चित्त म समणो गोतमो जानाती" 
ति तत्थेव भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवतो पादानि मुखेन च 
परिचुम्बति पाणीहि च॑ परिसम्बाहति, नाम च सवेति ~ “मानत्थद्धाहः 
भो गोतम, मानत्थद्धाह्‌, भो गोतमा" ति । श्रथ खो सौ परिसा श्रन्भुत- 
चित्तजाता ्रहोसि ~ “भ्रच्छरियं वत भो, श्रब्मूत वत भी । श्रय हि 
मानत्थद्धो ब्राह्मणो नेब मातर ग्रभिवादेति, न पितर भ्रभिवादेत्ति, २ 
ग्राचरिय भ्रभिवादेति, न जेहुभातर अभिवदति, श्रथ च पने समणे' 
गोतमे ` एवरूप परमनिपच्चकार' करोती"' ति । भ्रथ खो भगवा मान- 


१ मानत्थद्धो -रो०। २ पित -सी०,स्या०,रो० । ३-२ नालपति-स्या०; त 
नालपत्ि - सी० । ४ श्रन्भुतवित्तजाता - म०, प्रन्भूत० - स्या०। ५-५ समणो गोतमो - 
स्था० । ६ प्ररमनिपच्चाकरार ~ स्री०, रो०। 
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१७८ सयुत्तनिकायो ७ १५ १५- 


त्थद्ध ब्राह्मण एतदवोचं ~ “श्रल, ब्राह्मण, उदरुहि, सके श्रासनं निसीद । 
यतो ते मयि चित्त पसंन्न'" ति । अथ खो मानत्यद्धो ब्राह्मणो सके प्रासने 
निसीदित्वा भगवन्त गाथाय ग्रज्छञभासि - 

“केसु न मान कयिराथ, केसु' चेस्स सगारवो । 

क्यस्सं भ्रपचिता श्रस्सु, क्यस्सूं साधु सुपूजिता” ति ॥ 
मातरि पितरि चाः पि, ग्रथो जंद्रुम्हि भातरि। 
भ्राचरिये चतुत्थम्हि, तेयु न मान कथिराथ । 
तेसु भ्रस्स संगारवो, त्यस्स श्रपचचिता ्रस्सु। 
त्यस्य साध्‌ सुपूजिता ।। 

अरहन्ते सीतीभूते, कतकिच्चे भ्रनास्वे । 
निहस्च मान श्रत्थद्धो, ते * नमस्सं ` ग्रनुत्तर'' ति ॥ 

एव वृत्ते, मानत्थद्धो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ “ग्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम पेऽ उपासक म॒ भव गोतमो धारेतु भ्रज्जतग्गे 
पाणुपेत संरण गत" ति । 

१६ पच्चनीकसुत्त' 

१६ सावस्थिनिदान । तेन खो पन समयेन पच्चनीकसातो 
नाम ब्राह्यणो सावत्थिय पटिवस्ति । भ्रथ खो पच्चनीकसातस्स ब्राह्म- 
णस्स एतदहोसिं ~ “यन्नूनाह येन समणो गोतमो तेनुपसंद्धमेय्य । य 
यदेव संमणो गोतमो भासिस्सति त तदेवस्साह पच्चनीकस्स^'" ति । 
तेन खो पनं समयेन भगवा ग्रन्भोकासे चङ्मति । ग्रथ खो पच्चनीक- 
सातो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसंद्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त चद्धू- 
मन्त एतदवोच - भण संमणधम्म' ति । 

“नं पच्चनीकसातेन, सुविजान सुभासित । 
उपविकलिदटुचित्तेन, सौरम्भबहुलेन च ।। 
“यो च विनेय्य सारम्भ, श्रप्पसाद च चेतसो । 
ग्राघात पटिनिस्सज्ज, स" वे जजञ्व्या सुभासित' ति ॥ 
„ १-{ कथस्वस्स-स्या० । २ वा-सीरःस्याण्रो० । ३-३ तेनभ्नु- 
सयंन ~ स्या०, ते नमस्स - सी०, रो० 1 ४ पच्चनिकसृत्त ~ स्या० । ५ पच्चनिकस्स - 


रोऽ । ६ श्रज््लोकासे - सी०, स्या०, रो० । ७ चद्धुमन्त अनुचद्कुममानो भगवन्त - 
सी०ः स्या०, रो° । न~ सचे -स्या० | 
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एव वृत्ते, पच्चनीकसातो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोचं - “श्रभि- 
क्कन्त, भो गोत्तम, म्रभिक्कन्त, भो गोतम प° उपासक म भव गोतमो 
धारेतु ग्रञ्जतग्गे पाणुपेत सरण गतः ति । 


१७ नवकम्मिकसुत्त 
१७ एक समय भगवा कोसलेसु विहरति भ्रञ्जतरस्मि 
वनसंण्डे । तेन खो पन संमयेन नवकम्मिकमारद्वाजो ब्राह्मणो तस्मि 
वनसंण्डे कम्मन्त कारापेति । ्रहसा खो नवकम्मिकभारद्वाजो ब्राह्मणो 
भगवन्त ्रञ्जतरस्मि सालसक्वमूले* निसिन्न पल्लद्धुः भ्राभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपदुपेत्वा । दिस्वानर्स एतदहोसि - 
“ग्रह॒ खो इमस्मि वनसण्ड़े कम्मन्त कारापेन्तो रमामि । श्रय संमणो ` 
गोतमो ° कि कारापेन्तो रमती'' ति ? श्रथ खो नवकम्मिकभारद्वाजौ 10 ए 16 
ब्राह्मणो येन भगवा तेनृपसद्कमि । उपसद्धुमित्वा भगवन्त गाथाय > 180 
ग्रञ्छ्भासि - 
“के नु कम्मन्ता करीयन्ति *, भिक्खु सालवने तव । 
यदेकको श्रञ्व्यस्मि, रति विन्दति गोतमो ' ति ॥ 
श्न मे व्नस्मि करणीयमस्थि, 15 
उच्छिच्नमल मे वन विसूक । 
स्वाह वने निव्बनथो विसल्लो, 
एको रमे भ्रति विष्पहाया' ति ॥ 
एव वृत्ते, नव॑कम्मिकभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच - 
“प्रभिक्कन्त, भो गोतम ॒पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु ग्रज्जतम्गे 20 
पाणपेत संरण गत" ति । 


८1 


१८ कटुहारसुत्त 

१८ एक्‌ संमय भगवा कोसलेसुं विहरति अञ्जतरस्मि वन- 
सण्डे । तेनं खो पन समयेन श्रञ्व्यतरस्स भारद्राजगोत्तस्सं ब्राह्यणस्सं 
सम्बहुला अरन्तेवासिका कटुहा रका माणवका येन वनसण्डो तेनुपसद्धमिसु, 
उपसद्खुमित्वा ्रहससुः भगवन्त तस्मि वनसण्डं निसिन्न पल्ल भ्ाभु- 
जित्वा उज्‌ काय पणिधाय परिमुख सति उपदरुपेत्वा । दिस्वाने येन भार- 


१ साठरक्लमले - सी° । २-२ समणोपि-स्या०) ३ किरन्ति -सी०, 
स्या; रो° | 
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दाजगोत्तो ब्राह्मणो तेनुपसङ्धमिसु, उपसद्धेमित्वा भारद्वाजगोत्त ब्राह्मण 
एतदवोच्‌ ~ “रषे, भव जानेय्यासि * । भ्रसुकस्मि वनखण्डे संमणो 
निसिन्नो पल्लद्धु श्रामुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपद्रु 
पेत्वा'' । श्रथ खो भारदाजगोत्तो ज्ाहयणो तेहि माणवकेहि संद्धि येन 
सो वनसण्डो तेनुपसंद्धमि । श्रहसा ` खो ` भगवन्त तस्मि वनसंण्ड 
निसिन्न पल्ल ङ म्राभुजित्वा उज्‌ काय पणिधाय परिमुखं सति उपटुपेत्वा । 
दिस्वान येन भगवा तेनृपसंद्धमि, उपसद्कमित्वा भगवन्त गाथाय 
म्रज्ज्ञभासि - 
“गम्भीररूपे  बहुभेरवे वने, 

सञ्चय श्ररञ्जय विजन विगाह्य । 

ग्रनिञ्जमानेन स्तिनिः वम्गृना, 

सुचारुरूप वतः भिव्लु क्लायसि ॥ 


“न॑ यत्थ गीत न पि यत्थ वादित, 
एकौ श्ररञ्जं वनवस्सितो मुनि। 
ग्रच्छरस्प पटिभाति म इद, 
यदेकको पीतिमनो वनं वसे ॥ 


“मजञ्चामह* लोकाधिपतिसंहव्यत , 
प्राकद्खमानो तिदिव भ्रनुत्तर । 
कस्मा भव विजनमरञ्व्यमस्सितो, 
तपो इध कूढ्बर्सि'ब्रह्मपत्तिया" ति ॥ 


“था काचि कद्भा भ्रभिनन्दना वा, 
ग्रनेकधातूसु पुथ्‌ सदारसिता,। 
ग्रञ्जाणमूलप्पभवा पजप्पिता, 
संब्वा मया ब्यन्तिकता संमूलिका ॥ 


“स्वाह श्रकद्खो श्रसितो श्रनूपयो , 
संब्बेसु धम्मेयु विसुद्धदस्सनो । 
१ जानेय्य ~ सी°, स्या० रो० ) २- २ उपसङ्धमित्वा श्रदृस्स ~ सी° 


स्या० 1 ३ हतेन ~ स्या०। ४ मञ्बेह - रो०। ५ लोकाधिपत्ति सहव्यत ~ सी । 
् कूञ्बति ""स्या० | ७ म्रपिहो - ९ ] ८ भ्रनुपयो -स्या०, रो०। 
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पप्पुय्य सम्बोधिमनुत्तर सिव, 
स्लायामह ब्रह्म रहो विसारदो"" ्ति॥ 
एव वृत्ते, भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं - “श्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम भ्रभिक्कन्त, भो गोतम पे भ्रञ्जतग्गे पाणुपेत 
सरण गत'' ति । 


१९ मातुपोसकसुत्त 


१९ सावत्थिनिदान । म्रथ खो मातुपोस्षको ब्राह्मणो यन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा भगवता सधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निरसिन्नो खो मातु- 
पोसको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं ~ “श्रह हि" भो गोतम, धम्मन भिक्ख 
परियेसामि, धम्मेन भिक्छ परियेसित्वा मातापितरो पोसमि । कच्चाहः 
भो गोतम, एवकारी किच्चकारी होमी"" ति 

“तर्च त्व, ब्राह्मण, एवकारी किच्चकारी होसि । यो खो, ब्राह्मण, 
धम्मेन भिक्छ ॒परियेखति, धम्मेन भिक्छ परियेत्ित्वा मातापितरो 
पोसेति, बहु सो पुञ्ञ पसवती' ति । 

“यो मातर पितर वा, म॑च्चो धम्मेन पोषति । 
ताय न पारिचरियाय^, मातापितूसुं पण्डिता । 
दधेव" न पससन्ति, पच्च सम्गे पमोदती'' ति ।। 

एव वृत्ते, मातुपोसको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं -श्रभिक्कन्त 
भो गोतम, श्रभिक्कन्त, भो गोतमं पे० उपास्तक म भव गोतमो 
धारेतु म्रज्जतरगे पाणुपेत सरण गत" ति । 


२० भिक्वकसुत्त 

२० सावत्थिनिदान । श्रथ खो भिक्छको ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा भगवता सद्ध सम्मोदि । सम्मोदनीय 
कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
भिक्वको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवो “अह पि खो, भो गोतम, भिक्खको, 
भव पि भिक्लको, इध नो कि नानाकरण' ति † 

१ ब्राह्मण-सी०, रो०। २ ब्रहौसि-सौ०। ३ परिचरियाय - रो 
४ इध चेव-सी०। ५ भिक्छक्रो-रो०। 
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“शन तेन भिक्लको होत्ति, यावत्ता भक्ते ` परे । 
विस्स धम्म समादाय, भिक्खु होति न तावता ॥ 
योव पुञ्व्य च पाप चे, बाहत्वा ब्रह्मचरिय । 
संह्भाय लोके चरति, स वे भिक्खू ति वुच्चती'“ ति ॥। 
एव वृत्ते, भिक्लको ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~ “-प्रभिक्कन्त, 
भो गोतम, भ्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु 
ग्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत ति । 


२१ सद्खारधपुत्त ` 

२१ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन सद्खारवो नाम 
ब्राह्मणो सावत्थिय पटिवसति उदकसुद्धिको, उदकेन परिसुद्धिः पच्चेति, 
साय पात॒ उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । श्रथ खो भ्रायस्मा 
ग्रानन्दो पुव्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय 
पाविसि । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छ।भत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो 
येन भगवा तेनृपसद्धमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो ्रायस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच- 
““इध, भन्ते, सद्खारवो नामं ब्राह्यणो सावत्थिय पटिवसति उदकसुद्धिको, 
उदकेन सुद्धि पच्चेति, साय पात उदको रोहनानुयोगमनुय्‌ ततो विहरति । 
साधू, भन्ते, भगवा येन सद्धारवस्स ब्राह्मणस्सं निवेसन तनुपसङ्खमतु 
प्नुकस्प उपादाया'” ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुष्डीभावेन । 

ग्रथ खो भगवा पुन्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
स्धारवस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तेनुपसद्धुमि, उपस्‌ दमित्वा पञ्जत्त 
प्रासने निसीदि । श्रथ खो गङ्खारवो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपस्तद्धुमि , 
उपसद्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सद्खारव ब्राह्मण 
भगवा एतदवो चं - “सच्च किर त्व, ब्राह्मण, उदकयुद्धिको, उदकेन सुद्धि 
पच्चेसि, साय पात उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरसी"” ति ? 

“एव, भो गोतम्‌'' । 

कि“ पन त्व, ब्राह्मण, श्रत्थव्सं सम्पस्समानो उदकयुद्धिको, 


१ भिक्लवो - रो° । २ पवाहेत्वा-स्या० । ३ सद्धरवसृत्त-स्या०। ४ सुद्धि- 
सी५रो०1 ५ कं-रो०। 
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उदकमसुद्धि पच्चेसि, साय पात उदको रोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरसी"* ति । 
“इव से, भो गोतम, य दिवा पापकम्म कत हऽति त साय न्हानेन 
पवाहेभि, य रत्ति पापकम्म कत हेति त पात न्हानेन पवाहेमि । इम 
ख्वाह , भो गोतम, अ्रत्थवस सम्पस्समानो उदकसुद्धिको, उदकेन सुद्धि 
पच्चेमि, साय पात उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरामी' ति । 
““धृम्मो रहदो त्राह्यण सीलतित्थो, 
ग्रनाविलो सन्भि सत पसत्थो। 
यत्थं हवे वेदगुनो सिनाता, 
ग्रनल्लगत्ता^ व॒ तरन्ति पार ति॥ 
एव वृत्ते, सद्धारवो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच -“ग्रभिक्कन्तः 
भो गोतम, अभिक्कन्त, भो गोतम ॒पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु 
म्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गतः" ति । 


२२ खोमदुस्ससुत्त 


२२ एव मे सूत । एक समय भगवा सवकेसु विहूरति खोम- 
दुस्स नाम सक्यान निगमो । म्र खो भगवा पन्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय खोमदुस्स निगम पिण्डाय पाविसि । तंन खो पन सम 
येन खोमदृस्सका ब्राह्मणगहपतिका सभाय सत्निपतिता होन्ति केनचिदेव 
करणीयेन, देवो चं एकमेक फुसायति । श्रथ खो भगवा येन सा सभा 
तेनुपसङ्कमि । श्रहुससु खोमदुस्सका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त द्ुरतो व 
ग्रागच्छन्त । दिस्वान एतदवोचु “के च मुण्डका समणका, के च सभा- 
धम्म जानिश्सन्ती” ति ? श्रथ खो भगवा खोमदुस्सके ब्राह्मणगहपतिके 
गाथाय भ्रज््भासि - 

“तेसा समा यत्थ न सन्ति सन्तो, 
सन्तो न ते ये न वदन्ति धम्म। 
राग चं दोस चं पहाय मोह, 
धम्म वदन्ता च भवन्ति सन्तो" ति ॥ 

एव वृत्ते, खोमदुस्सका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोचु - 
“प्रभिककन्त, भो गोतम, ्रभिक्कन्त, भो गोतम सय्यथापि, भो गोतम, 


९ श्रनल्लीनगत्ता - इति पि । २ निगमे -सी० 1 
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निक्कुज्जित वा उक्कुञ्जय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्ुस्स वा मग्ग 

मराचिवखेम्य, भ्रन्धकारे वा तेलपनज्जोत धारेय्य ~ चक्खुमन्तो रूपामि 

दक्खन्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 

एते मय भवन्त गोतम सरण गच्छाम धम्म च भिक्खुसनद् च । उपासके 
5 नो भव गोतमो धारेतु भ्रज्जतगगे पाणुपेते सरण गते ति | 


उपासकव्रग्गो दृतियो । 
तस्थुदान 
कसि उदयो देवहितो, भ्रञ्व्तरमहासाल । 
मान॑त्थद्ध पच्च॑नीक नवकम्मिकट्ुहार । 


मातुपोसक भिक्लको, सद्खारवो च खोमदुस्सेन द्वादसा ति ॥। 
नराह्मणसयुत्त समत्त । 





८, वङ्गीससंयुततं 
१ निक्खन्तयुत्तं 


१ एव मे सुत । एक समय भ्रायस्मा वङ्खीसो श्राकविय 
विहरति प्रणाठवे चेपिये भ्रायस्मता निग्रोधकप्पेन उपज्क्ञायेन सदधि ¦ 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा वद्खीसो नवको ° होति भ्रचिरपब्बजितो 
ग्रोहिय्यको विहारपालो । भ्रथ खो सम्बहुला इत्थियो समलद्भुरित्वा 
येन ` ्रग्गाढवको श्रारामो ` तेनुपसद्मियु विहारेव्खिकायो । श्रथ 
खो ्रायस्मतो वद्खीसस्स ता इत्थियो दिस्वा श्रनभिरति उप्पज्जति, 
रागो चित्त अ्रनुद्धसेति' । श्रथ खो भ्रायस्मतो वद्धीसस्स एतदहोसि - 
्रलाभा वते मे, न वते मे लाभा, दुत्लद्ध वत मे, न वत्त मे सुल, यस्स 
मे श्रनभिरति उप्पन्ना, रागो चित्त श्रनुद्धसेति, त कतेत्थ सम्भा य मे परो 
ग्रनभिरति विनोदेत्वा श्रभिरति उप्पादेय्यः। यत्ूनाह्‌ भ्रत्तना व श्रत्तनो 
ग्रनभिरति विनोदेत्वा भ्रभिरति उप्पादय्य'' ति । भ्रथ खो श्रायस्मा 
वङ्खीसो भ्रत्तना व भ्रत्तनो ग्रनभिरति विनोदेत्वा श्रभिरति उप्पादेत्वा 
ताय वलाय इमा गाथायो श्रभासि- 

“निक्खन्तं वत म सन्त, श्रगारस्मानगारिय 
वितक्का उपधावन्ति, पगन्मा कण्ूतो इम 
“उग्गपुत्ता महिस्सासा, सिक्खिता दन्हधम्मिनो । 
समन्ता परिकिरेय्य्‌, सहस्स॒ प्रपलायिने ॥ 
“सचे पि एतत्ततो भिय्यो, प्रागमिस्सन्ति इत्थियो । 
नेव म ॒व्याधयिस्सन्ति, धम्मे सम्हि, पतिह्िति ॥ 
“सक्खी हि मे सृत एत, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
निब्बानगमन मसग, तत्थ मे निरतो मनो॥ 
एव चे म विहरन्त, पापिम उपगच्छसि । 

तथा मच्च करिस्सामि,नमे मग्ग पि दक्लसी ति ॥ 

१ वद्धीसथेरसथुत्त- रो २ नवो-सीम०,स्या०। ३-३ येनारामो - सौ 
स्या०, रो०। ४ उपञ्जि-रो०। ५ अनृद्धसेसि-रो०। ६ उप्पादेग्पु- सी०, स्यार। 


७ एततो ~ म०, एत्तका - स्था०। ५ पतिद्टितो - सौ०, रो» । £ पापिना - सीर, स्या०। 
स० १.२४ 


8 182, 
ए 185 


श्ना 


[1 


1, 


15 


20 ‰ 88 


28 1६8 


20 


2 187 25 


१८६ संयुत्तनिकायौ [ ८२९ 


२ श्ररतिसुत्त 
२ एक "समय पे० भ्रायस्मा वद्खीसो ्राठविय विहरति 
ग्रगाच्छवे चेतिये श्रायस्मता निग्रोधकप्पेन उपञ्ज्ञायेन सद्धिं । तन खो 
पन समयेन भ्रायस्मा निग्रोधकप्पो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो विहार 
पविसति, साय वा निक्खमति श्रपरज्जु वा काले । तेन खो पन समयेन 
ग्रायस्मतो वङ्खीसस्स श्रनभिरति उप्पन्ना होति, रागो चित्त ्रनुद्धसेति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो वद्धीसस्स एतदहोसि -'श्रलाभा वतमे,न वतमं 
लाभा, दुल्लद्ध वत मे, न वत मे सुलद्ध, यस्स मे प्रनभिरति उप्पच्ना, 
रागो चित्त प्रनुद्धसेति, त कुतेत्थ लब्मा य मं परो प्रनभिरति विनोदेत्वा 
प्रभिरति उप्पादेय्य । यन्नूनाह म्रत्तना ३ श्रत्तनो भ्रनभिरति विनोदेत्वा 
प्रभिरति उप्पादेग्य'' ति । ्रथ खो प्रायस्मा वद्धीसो प्रत्तना व प्रत्तनो 
प्रनभिरति विनोदेत्वा श्रभिरति उप्पादेत्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
प्रभासि - 
श्ररति च रति च पहाय, 
सन्बसो गेहसित चं वितक्क । 
वनथ न करेय्य कूहिञ्चि, 
निन्बनथो भ्ररतो ` स हि भिक्खु | 
"मिध पठ्विः च वेहास, 
रूपगत चं जगतोगध । 
किञ्म्चि परिजीयति * सन्बमनिच्च, 
एव॒ समेच्चे चरन्ति मुतत्ता ॥। 
''उपधीसु जना गधितासे , 
दिट्ुसूते पटिषे च मृते च । 
एत्थ विनोदयः छन्दमनेजो, 
यो एत्थ न लिम्पति त मुनिमाह ॥ 
“ग्रथ सदिति सिताः सवितक्का, 
पुथ्‌ ” जनताय " श्रधम्मा निविद्धा । 
१ अ्रनतो-स्या०,रो०। २ यमीव -सीऽ। ३ पथवि-म०, पूयुवि -सीऽ, 


पुथवि ~ रो०। ४ परिजिय्यति ~ सी०ः स्या०। ५ गथितासे-सी°, गधिता- रो०। 


६ विनोदीय - रो०। ७ तत्थ -रो०। = सद्वितसिता-रो०। € वितव्का- रो°। 
१०-१० पुयुज्जनताय - स्या० । 


८२३ 1 पेसलसृत्त १ (1 


नच वग्गगतस्स कूहिच्न्ि, 
नो पन दटुदुल्लमाणी स भिक्खु ।।* 
“दन्बो चि ररत्तसमाहितो, 
म्रकहको निपको प्रपिहालु । 
सन्त पद ्रञ्छगमा मुनि पटिच्चं, 
पररिनिन्बृतो कड्भूति काल" ति ॥ 
२ पेसलसृत्त ` 
३ एक समय भ्रायस्मा वङ्खीसो भ्राठथिय विहरति श्रगगावं 
चेतिये म्रायस्मता निग्रोधकप्पेन उपज्जायेन सदधि । तेन खो पन समयेन 
ग्रायस्मा वङ्खीसो प्रत्तनो पटिभानेन अ्रञ्मे पेसले भिक्लू ्रतिमञ््यतिं ! 
प्रथ खो ्रायस्मतो वद्खीसस्स एतदहोसि -“श्रलाभा वत मे, न वत मं 
लाभा, दुल्लद्ध वत मे, न वत मे सुलद्ध, यवाह प्रत्तनो पटिभानेन भ्रञ्जे 
पेसले भिक्ख्‌ प्रतिमञ्जामी"' ति । प्रथ खो प्रायस्मा वद्खीसो प्रत्तना 
व ्रत्तनो तिप्पटिसार उप्पादेत्वा ताय वंलाय इमा गाथायो प्रभासि - 
“मान* पजहस्युः गोतम, मानपथ चं पञहस्सु* । 
ग्रसेस मानपथस्मि, सम्मुच्छितो विप्पटिसारोहुवा चिररत्त ॥। 
““मक्खेन मक्खिता पजा, मानहता' निरय पपतन्ति। 
सोचन्ति जना विररत्त, मानहता निरय उपपन्ना ॥ 
“न हि सोचति भिक्खु कदाचि, 
मग्गजिनो सम्मापयिपन्नो । 
कित्ति च सुख च भ्रनुभोति, 
धम्मदसो' ति तमाह परहितत्त ।। 
“तस्मा भ्रखिलोध पधानवा, 
नीवरणानि पहाय विसुद्धो । 
मान च॑ पहाय ग्रसः 
विज्जायन्तकरो समितावी" ति ॥। 





१ वड1तस्स -स्या० 1 २ पेसलाभ्मतिमन्ञना - से०1 ३-३ मानस जहस्यु - 
सी०, स्या० ! ४ - ४ मानपयमिव जहस्सु - स्या०। ५ विप्पटिसारहुवा ~ सी० । 
९ मानगता ~ रोक्ष्चै ७ धम्मरतौ - रो० । ढ तयत्त ~ सी०, स्या०, रो० 1 & अ्रखी- 
लौव -सी०, स्या०। 
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४ श्रानन्दसुत्त 
४ एकं सेमय भ्रायस्मा भ्रानन्दो सावत्थिय विहरति जेतवने 
अरनाथपिण्डिकस्स भ्रारामं । भ्रथ खो ग्रायस्मा श्रानन्दो पव्बण्हुसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि* पिण्डाय पाविसि श्रायस्मता 
वद्गीसेन पच्छासमणेन । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो वद्धीसस्स 
ग्रनभिरति उप्पन्ना होति, रागो चित्त अ्नुद्धसेति । श्रथ खो ्रायस्मा 
वद्धीसो श्रायस्मन्त प्रानन्द गाथाय श्रज््भासि - 
कामरागेन उय्हामि, चित्त मे परिडय्हति । 
साधु निब्बापन ब्रूहि, अनुकम्पाय गोतमा" ति ।। 
“सञ्जाय विपरि्येसा, चित्त ते परिडय्हति । 
निमित्त परिकञ्जेहि, सुभ रागूपसहित । 
-सद्खारं परतो परस्स, दुक्छतो मा च म्रत्ततो ! 
निञ्बापेहि महाराग, मा उद्ित्थो पुनप्पुन ॥ 
-अरसुभाय चित्त भवेहि, एकम्ग सुसमाहित । 
सति कायगता त्यत्थु, निन्बिदाबहुलो भव ।। 
श्रनिमित्त च भवेहिः मानानुसयमुज्जंह । 
ततो मानाभिसंमथा, उपसन्तो चरिस्ससी"" ति ।। 


५ सुभासितसुत्त 

५ सावत्थिनिदान । तत्र खो भगवा भिक्व्‌ म्रामन्तेसि - 
` भिक्छवो'* ति । "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चेस्सोसु । भगवा 
एतदवोचं - 

`-च॑तूहिः भिक्ववे, मद्धहि समंन्नागता वाचा सुभासिता होति, 
नो दुब्भासिता, श्रनवज्जा च अरननुरवेज्जा च विञ्मून । कतमेहि चतूहि 
इध, भिक्खव, भिक्खु सुभासित येव भासति नो दुन्भासित, धम्म येव 
भासति नो श्रधम्म, पिय येव भासति नो भ्रप्पिय, सच्च येव भासति नो 
प्रलिक । इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि मरद्धेहि संमन्नागता वाचा सुभा- 


सिता होति, नो दुब्भास्िता, श्रनवज्जा २ भ्रननुवज्ञा च विञ्जून"' ति । 


१ सावत्थिय -सी०। 


+ सारिपत्तसत्त १८९ 


६ इदमवोचं भगवा, इद वत्वान' सुगतो प्रथापर एतद- 
वोच सत्था ~ 
“सुभामिन उत्तममाह सन्तो, 
धम्म भणे नावम्म त दृत्तिय । 
पिय भणे नाप्पिय त॒ ततिय, 5 
सच्चे भणे नालिक त चतुत्थ'" त्ति | 
७ अ्रथ लो भ्रायन्मा वद्खीसो उद्रायासना एकस उत्तरासङ्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि' पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पटि- 
भाति म भगवा, पटिभाति म सृगता' ति । 
` पटिभातु त वद्धीसा'' ति भगवा अवोच । 10 
म्रथ खो श्रायस्मा वद्खीसो भगवन्त सम्मुखा मारप्पाहि * गाथाहि 
म्रभित्थवि - 
"तमेव वाच भासेय्य, यायत्तान न तापय । 
परे चन विहिसेय्य, सा वे वाचा सुभासिता॥ 


“पियवाच व भासेय्य, या वाचा पटिनन्दिता । 15 
य॒ ॒भ्रनादाय पापानि, परेस भासते पिय), 
सच्चे वे प्रमता वाचा, एसं धम्मो सनन्तनो । 8 191 


सच्चे भ्रत्थं चे धम्मे च, श्राह सन्तो पतिद्धिता ॥ 
"य बृद्धो मासते वाच, खेम निन्बानपत्तिया । 
दुक्वस्सन्तकिरियाय, सा वे वाचानमृत्तमा" ति॥ 20 


६ सारिपुत्तसुत्त 
८ एक समयं भ्रायस्मा सारिपत्तो मा वत्थिय विहूरति' जतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रायस्मा सारिपृत्तो 
भिक्खू वम्मिया कथाय सन्दस्सेत्ति समादपेति ममुत्तेजेति सम्पहुसेति 
पोरिया वाचाय विस्सद्राय भ्रनेलगलाय * ्रत्थस्स विचञ्जापनिया ! ते 
च भिक्खू श्रद्ि* कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसा समघ्राहरित्वा ॐ 


१ वत्वा -सी०। २ सरूपाहि ~ सो०, स्या० सोऽ ३ ग्रनेलगद्छाय ~ 
सी०, स्या०, रो०। ४-४ श्रह्टिकत्वा ~ सौ, स्या०, रो 
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ग्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । श्रथ खो ध्रायस्मतो बद्धीसस्स एतदहोसि- 
“श्रय ` खो" भ्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्खू धम्मिया कथायः सन्दस्सेति 
समादपेति समृत्तेजेति सम्पहसेति परिया वाचाय विस्सद्ाय अ्रनेलगलाय 
गरत्थस्स विजञ्व्मापनिया । ते च' भिक्छू श्रि कत्वा मनसि कत्वा सम्ब- 
चेतसा समन्नाहरित्वा ग्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । यन्नूनाह भ्रायस्मन्त 
सारिपृत्त सम्मुखा सारुप्पाहि ` गाथाहि मभित्थवेथ्य” ति । 
ग्रथ खो प्रायस्मा वद्खीमो उद्वायासना एकस उत्तरासद्ख करित्वा 
येनायस्मा सारिपृत्तौ तेनञ्जलि पणामेत्वा भ्रायस्मन्त सारिपृत्त एतद- 
वोचे ~ “पटिभाति म, प्रावृसो सारिपृकत्त, पटिभाति म, भ्रावुसो सारि- 
पत्ता ति । 
“पटिभातु त, श्रावृसो वद्धीसा” ति । 
प्रथ खो श्रायस्मा वद्खीसो ्रायस्मन्त सारिपृत्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि ग्रभित्थवि - 
“गम्भी रपञ्नो मेधावी, मग्गामग्गस्स कोविदो । 
सारिपृत्तो महापञ्मो, धम्म देसंति भिक्खुन । 
“सद्धत्तेन पि देसेति, वित्थारनं पि भाक्षति। 
सालछिकायिवः निग्घोसो, पटिभान" उदीरयि।। 
“तस्स त दंसयन्तस्स, सुणन्ति मधुर गिर ¦ 
सरेन रजनीयेन, सवनीयेन वम्गुना | 
उदग्गचित्ता मुदिता, सोत भ्रोधेन्ति भिक्खवो"' ति ॥। 


७ पवारणासुत्त 


& एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पृब्बारामे मिगारमातु- 
पासादं महता भिक्खुसद्धन सद्धि पञ्चम॑त्तेहि भिक्खुसपेहि सब्बेहेव॑ 
ग्ररहन्तेहि । तेन ख। पन समयेन भगवा तदहुपोसथे पन्नरसे" पवारणाय 
भिक्लुसद्धपरिवुतो भ्रन्भोकासेः निसिन्नो होति} श्रथ खो भगवा 
तुण्डीभूत भिक्खुसद्ख श्रनुविलोकेत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “हन्द दानि, 

१-१ श्र्ह्खो -सी०। २ सरूपाहि-सी०,स्या१,रो०। ३ सालिकायिव - 


रो०, सालिका विय ~ स्या० ) ४ पटिभाण ~ सी०, स्या१। ५ प्ष्णरसे ~ सी०, 
स्या० । ६ श्र्शोकाते ~ सी०, स्या० | 


८७११] प्रवारणासृत्त १९१ 


भिक्लवे, पवारेमि" वो। न चमे किञ्चि गरह्थ कायिक वा वाचसिक 
वा'' ति। 

१० एव वृत्ते, म्रायस्मा साग्पुत्तो उद्वायामना एकम उत्तरा- 
सद्ध करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोचं - 
“न खो मय, भन्ते, भगवतो किञ्चि गरहामं कायिक वा वाचंसिकं वा । 
भगवा हि, भन्ते, ्रनुप्पन्नस्स मग्गस्स -उप्पदेता श्रसञ्जातस्स मश्गस्स 
सञ्ञनेता, श्रनक्ातस्स मग्गस्स प्रक्छाता, मगगञ्ज्‌ मग्गविदू मग्ग- 
कोविदो । मग्गानुगा च, भन्ते, एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्ना- 
गता, ग्रह॒ च खो, भन्ते, भगवन्त पवारेमि । तन च मे भगवां किञ्चि 
गरहति ` कायिक वा वाचसिक वा" ति । 

"न स्वाह ते, सारिपृत्त, किञ्चि गरहामि कायिक वा वाचसिक 
वा । पण्डितो त्व, सारिपृत्त, महापञ्ञो त्व, सारिपुत्त, पुथुपञ्जो त्व, 
सारिपृत्त, हासपञ्मो त्व, सारिपुत्त, जवनपञ्ञो त्व, सारिपृत्त, तिक्ख- 
पञ्लो त्व, सारिपुत्त, निन्बेधिकपञ्बो त्व, सारिपुत्त ! सेय्यथापि, 
सारिपुत्त, रञ्मो चक्कवत्तिस्स जेद्ुपुत्तो पितरा पवत्तित चक्क सम्मदेव 
म्रनुप्पवत्तेतिः, एवमेव खो त्व, सारिपृत्त, मया भ्रनृत्तर धम्मच॑क्क 
पवत्तित सम्मदेव भ्रनप्पवत्तेसी'" ति । 

“नो चे किरम, भन्ते, भगवा किञ्च गरहति कायिक वा वाच- 
सिक वा । इमेस पन, भन्ते, भगवा पञ्चत्न भिक्खुसतान न किञ्चि 
गरहति कायिक वा वाचसिकं वाः" ति। 

इमेस पि स्वाह, सारिपृत्त, पञ्च॑न्न भिक्खुसतान न किञ्म्चि 
गरहामि कायिक वा वाचसिक वा । इमेस हि, सारिपृत्त, पञ्चन्च भिक्सु- 
सतान सद्वि * भिक्खू तेविज्जा, सद्वि भिक्लू च्छभिञ्जा, सहव भिक्स 
उभतोभागविमुत्ता, श्रथ इतरे पञ्वाविमूत्ता" ति । 

११ भ्रथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो उदायासना एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनजजल्लि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पटि- 
भाति म भगवा, पटिभाति म सुगता' ति) 

“पटिभातु त, वङ्कीसा"' ति भगवा ्रवोच । 


१ पवारयामि ~ सी०, स्या० रो० । २ गरहाति ~ सी°। ३ भ्रनुपवत्तेति ~ 
स्या० रो०। ४ सही -स्या०। 
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ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्गीसो भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहिं 
ग्रभित्थवि - 
“श्रज्ज पन्नरसे विसुद्धिया, भिक्खू पञ्चसता समागता । 
सयोजनबन्धनच्छिदा, श्रनीघा खीणपुनन्भवा इसी ।। 
““चक्कवत्ती* यथा राजा, श्रमच्चपरिवारितौ । 
समन्ता श्रनुपरियेति, सागरन्त महि इम ॥ 
एव विजितसद्खाम, सत्थवाहु भ्रनृत्तर । 
सावका पयिरूपासम्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ॥ 
“सब्बे भगवतो पुत्ता, पलापेत्थ न विज्जति। 
तण्ठासल्लस्स हन्तार, वन्दे भ्मादिच्चबन्धून'' ति ॥ 


ठ परोसहस्ससुत्त 

९२ एक संमय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथपिण्डि- 
कस्स भ्रारामे महता भिक्खुसद्धन सद्धि अडुतेलसेहि * भिक्छुरतेहि । तेन 
खो पन समयेन भगवा भिक्खू निग्बानपटिसयुत्ताय धसम्मिया कथाय 
सन्दस्सेति समादपेति समृ्तेजंति सम्पहसेति । ते चं भिक्खू अदि कत्वा 
मनसि कत्वा सब्बचेतसा समन्नाहर्त्वा भ्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । 
ग्रथ खो प्रायस्मतो वद्गीसस्स एतदहोसि ~ “श्रय खो भगवा भिक्खू 
निब्बानपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तजेति 
सम्पहसेति । ते च भिक्छ श्रद्ि कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसा समन्ना- 
हरित्वा भ्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । यन्नूनाह्‌ भगवम्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि भ्रभित्थवेय्यः* ति । 

श्रथ खो प्रायस्मा वद्धीसो उद्रायासना एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “पटि- 
भाति म भगवा, पटिभाति म सुगता'' ति । 

“पटिभातु त, वद्खीसा' ति भगवा प्रवोच । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा वङ्खीसो भगवन्त सम्मुखा सारप्पाहि गाथाहि 

म्रभित्थवि - 


१ चक्कवत्ति ~ सी०;स्मा०, रो० 1 २ प्रयिरूपासन्ति -रो० । ३ अदुतेठसेहि - 
सी०, स्या० | 





१ परोलहस्ससुततं १६३ 
` परोसहस्स ' भिक्छून, युगत॒पथिरुपासति । 
देसेन्न विरज धम्म, निब्बान श्रक्रुतोभय ॥! 
“सुणन्ति धम्म विमल, संम्मासम्बद्धदेसित 
सोभति वत सम्बद्धो, भिक्खुसद्भुपुरक्खतो ।\ 
“नागनामोसि भगवा, इसीन इसिसत्तमो । । 
महामेधो व हूत्वान, सावके ्रभिवस्सति ॥ 
दिवाविहारा निक्म्म, सत्थुदस्सनकम्यता? 
सावको ते महावीर, पादे वन्दति वद्खीसो" ति ॥। 
१२३ “किनुते, वद्खीस, इमा गाथाथो पुज्बे परिवितक्किता उदाहू 
ठानसो व त पटिभन्ती" तिं? 10 
“न खो मे, भन्ते, इमा गाथायो पुम्बे परिवितक्कितो, श्रथ खो 
ठानसो व म पटिभन्ती" ति। 
तेन हि त, वद्धीस, भिय्योसोमत्तायः पु्बे भ्रपरिवितक्किता 


गाथायो पटिभन्तू* ति। "एव, भन्ते” ति खो भ्रायस्मा वद्धीक्नो भगवतो 
पटिस्सुत्वा भिय्योसोमत्ताय भगवन्त पुब्ब भ्रपरिवित्तविकताहिं गाथाहि 15 


म्रभित्थवि - 
"“उस्मग्गपथ' मारस्सं भ्रभिभुय्य, चरसि पभिज्जं खिलानि" । 
त पस्सथ बन्धपमुञ्चकर, श्रसित भागसो पविभजः 1 
“्रोघस्स नित्थरणत्थ, श्रनेकविहित मग्ग भ्रक्लासि। 
तस्मि चेः श्रमते भ्रक्लाते, धम्महसा ठिता भ्रसहीरा।। 2 
"पज्जोतकरो श्रतिविज्ज्ञ, सब्बह्ितीनः ्रतिक्कममदुस । 
त्वा च सच्छिकत्वा च, भ्रग्ग सो देसयि दसद्ान ` ।। 


1 


~~ -कन्छणः 


१ 198 


यधन 


“एव सुदेसिते धम्मे, को पमादो विजानत धम्म" । ष 
तस्मा हि तस्स भगवतो सासमने । 
भ्रप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्से" ति ।॥ ॐ 


१ परोसहस््र -स्या० । २ सत्युदस्सनकामता ~ स्या०। ३ भीय्योसोमत्ताय - 
सी, भिय्योसो मत्ताय -म०, स्या५ । ४ उम्मगसत ~ स्या०। ५ खीलानि ~ स्या०। 
६ पविभञ्ज-सी०, स्या०, रो» 1 ७ श्रोधस्स हि~ सी०, स्या०, से । म ते-सी०, 
रो० 1 8 ग्रतिविज्वम्म ~ सी०, स्या०। १० सब्बदिहीन - स्या० । ११ दसद्रान - 
स्या, रो \ १२ सौर स्था पोलक्रेपु नतिथि। 
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९ कोण्डज्ञ्यसुत्त 
१४ एक * समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे 1 श्रथ खो भ्रायस्मा प्रञ्व्नासिकोण्डज्मो सुचिरस्सेव येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्खुमित्वा भगवतो पादेसु सिग्सा निपतित्वा भगवतो 
पादानि मुखेन च परिचुम्बति, पाणीहि चं परिसम्बाहति, नाम 
च सवेति ~ "कोण्डञ्बोह्‌, भगवा, कोण्डञ्योह, सुगता'” ति । श्रथ 
खो भ्रायस्मतो वद्धीसस्स एतदहौोसि ~ ““ग्रय खो भ्रायस्मा ग्रञ्व्यासि- 
कोण्डज्लो सुचिरस्सेव येन भगवा तेनुपसङ्धमि , उपसङ्कमित्वा भगवतो 
पादु सिरसा निपतित्वा भगवतो पादानि मुखेन च परित्रम्बति, पाणीहि 
च परिसम्बाहति, नाम च सवेति - कोण्डजञ्जोह्‌, भगवा, कोण्डङ्बोह्‌, 
सुगता' ति । यच्रूनाह्‌ भ्रायस्मन्त भ्रञ्ज्यासिकरोण्डञ्ज भगवतो सम्मुखा 
सारुप्पाहि ` गाथाहि श्रभित्थकेय' ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा बद्धीसो उद्रायासना एकस उत्तरासद्ध करित्वा 
येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पटिभाति म, 
भगवा, पटिभाति म, सुगता” ति 
“पटिमातु त, वद्धीसा'' ति भगवा भ्रवोचं । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो श्रायस्मन्त अञ्व्यासिकोण्डञ्ज भग- 
वतो सम्मुखा सारुप्पाहिं गाथाहि भ्रभित्थवि - 
““बुद्धानुबुद्धो सो थेरो, कोण्डज्ञो तिब्बनिक्कमो । 
लाभी सुखविहारान, विवेकान म्रभिष्हुसी ।। 
“य॒ सावकेन पत्तन्ब, सत्थसासनकारिना | 
सन्बस्स त॒ अनुप्पत्त, भ्रप्पमत्तस्स सिक्तो ॥ 
“महानुभावो तेविज्जो, वचेतोपरियायकोविदो । 
कोण्डञ्जो बुद्धदायादो *, पादे वन्दति सत्थुनो"" ति ॥। 


१० मोग्गटलानसुत्त 
१५ एक समय भगवा राजगहु विहरति इसिगिलिपस्से काठ- 


2 सिलाय महत्ता भिक्ख॒सद्धेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सब्बेहेव 


भ्रहन्तेहि । तेस सुद भ्रायस्मा महामोगगल्लानो चेतसा चित्त समन्नेसति 





१ अन्नाकोण्डज्मो -सी०, स्या०। २ सरूपाहि-सी०, स्या० › रो० । ३ बुद्ध 
सावको - रो०। 


£ १११६ | गश्गरीसृत्त १९५ 


विप्पमुत्त निरुपधि । श्रथ खो भ्रायस्मतो वद्खीसस्स एतदहोसि - “भ्य 
खो भगवा राजगहे विहरति इसिगिलिपर्से काठसिलाय महता भिक्लु- 
स द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सब्बेहेव भ्ररहन्तेहि । तेस सुद 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो चेतसा चित्त समन्नेसति विप्पमुत्त निरुपधि । 
यचूनाह्‌ भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान भगवतो सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि 5 
प्रभित्थवेय्य'' ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो उद्ायासना एकस उत्तरासद्ख॒ > 1% 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पटि- 
भाति म, भगवा, पटिभाति म, सुगता'' ति । 
^“पटिभातु त, वद्खीसा'” ति भगवा भ्रवोच । 1 
ग्रथ सो श्रायस्मा वद्धीसो श्रायस्मन्त महामोग्गत्लान भगवतो 
सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि श्रभित्थवि - 
“नगस्स॒पस्से भ्रासीन, मुनि दुक्लस्स पारगु । 
सावका पयिरूपासन्ति `, तेविज्जा मच्चुहायिनो ॥ 


^ते चेतसा भ्रनुपरियेति , मोग्गल्लानो महिद्धिको । 15 
चित्त नस समन्नेस, विप्पमुन निरूपधि ॥ 
“एव॒ सन्बद्धसम्पन्न, मुनि दुक्लेस्स पारगु । 
प्रनेकाकारसम्पन्न, पयिरपासन्ति गोतम ति ॥ 
११ गग्गरासुत्त 
१६ एक समय भगवा चस्पाय विहूरति गग्गराय पोक्डरणिया 
तीरे महता भिक्खुसद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्छुसतेहि सत्तहि च 
उपासकसतेहि सत्तहि" च उपासिकासतेहि * श्रनेकेहि च देवतासहस्सेहि । 
त्यास्सुद भगवा श्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । श्रथ खो भ्रायस्मतो 
वद्खीसस्स एतदहोसि - “ग्रय खो भगवा चम्पाय विहरति गग्गराय 219 
पोक्वरणिया तीरे महता भिक्खसद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 
सत्तहि च उपासकसतेहि सत्तहि च उपासिकासतेहि भनेकेहि च देवता- 2 
सहस्सेहि ! त्यास्सुद भगवा भ्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । यन्नाह 
भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाय गाथाय श्रमित्थवेय्य'' ति । 


१ निक्षि -रसः०। २ पथिू्यामन्ति-रो०) ३ अनूर्पध्यिसति-स्या०। 
४ -४ सी०, स्या० पोत्थकेसु नस्थि ! ५ यसेन ~ पीर । 


१९६ संुत्तनिकायो [८ १११६- 


ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो उदायासना एकस उत्तरासज्ख 
करित्वा येन भगव तेनजञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पटि- 
भाति म, भगवा, पटिभाति म, सुगता ति । 
“पटिभातु त, वद्धीसा' ति भगवा श्रवोच । 
5 रथ खो भ्रायस्मा वद्खीसो भगवन्त सम्मुखा सास्प्पाय गाथाय 
ग्रभित्थवि - 
ए 196 चन्दो यथा विगतवलाहके नभे, 
विरोचति विगतमलो* व भाणुमाः । 
एव॒ पि श्रद्गीरस त्व॒ महामुनि, 
10 म्रतिरोचसि यससा सन्बलोक'” ति ।। 


१२ वद्खोीससुत्त 
१७ एक समय श्रायस्मा * वद्खीसो * सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा वद्धीसो 
भ्रचिरभ्ररहृत्तप्पत्तो हृत्वा विमुत्तिसुख पटिसवेदी ताय वेलाय इमा 
गाथायो भ्रभासि - 


15 कावेय्यमत्ता विचरिम्ह्‌ पुब्ब, गामा गाम पुरा पुर । 
प्रथहसाम सम्बुद्ध, सद्धा नो उपपज्जथ || 


सो मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो। 
तस्साह धम्म सुत्वान, पन्बजि भ्रनगारिय ।। 
“बहुत्र वत भ्रत्थाय, बोधि श्रञ्ज्रगमा मुनि । 


प 


20 भिक्डून भिक्खुनीन च, ये नियामगतद्सा ।। 


व 


8 198 “स्वागत वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अ्रनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन |! 
““ुब्बेनिवास जानामि, दिन्बचक्खु विसोधित । 
तेविज्जो इदिपत्तोर्हि, चेतोपरियायकोविदो"'ति । 
व॑ङ्खोससयुत्त समत्त | 


१ वीतवलाहके - स्या०। २ कीतमलो - सी०, स्या०, र)०। ३ भानुमा - 
सीऽ। ४-४ भगवा -सीऽ,रो०। ५ होति ~ सी०, स्या०} ६ उदपज्जय रो०। 
७ खन्धे भ्रायतानानि घातुपो ~ स्याऽ, सन्ध भ्रायतनानि धातुयो च - रो० । ८ प्रसि ~ से० । 


८ १२१७] वङ्खोससुत्त १६७ 
तस्युदान 


निक्खन्त भ्ररति चेव, पेसला भ्रतिमञ्जना । 
ग्रानन्देन सुभासिता, सारिपृत्तपवारणा ॥ 


परोसहस्स कोण्डञ्ो, मोगगल्लानेन गम्गरा । 
वद्खीसेन द्वादसा ति।। 





६. वनसंयुत्तं 


१ विवेकसुत्त 
५ १ एव मे युत । एक समय भ्रजञ्व्यतरो भिक्खु कोसलेसु 
विहरति श्रञ्जतरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु दिवा- 
विहारगतो पापके श्रकुसले वितक्के वितक्केति गेहनिस्सिते । ग्रथ खो 
या तस्मि वनसण्ड श्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो भ्रनुकसम्पिका म्रत्थकामा 
5 त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा त 
भिक्खु गाथाहि अ्रज्छभासि - 

“विवेककामोसि वन पविदुो, 

ग्रथ ते मनो निच्छरती बहिद्धा) 

जनो जनस्मि विनयस्य छन्द, 

10 ततो सूखी होहिसि वीतरागो ॥। 


्ररति पजहासि सतो, 

भवासि सत त॒ सारयामसे। 

पातालरजो हि दृत्तरो, 

मा त॒ कामरजो श्रवाहूरि ।॥ 

15 “सकूणो यथा पसुकुन्थितो `, 

विधुन ` पातयति सित रज, 

एव॒ भिक्खु पधानवा सतिमा, 

विधुन * पातयति सित रज" ति ।। 
श्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 

२ उपट्रानसुत्त 

20 २ एक समय भ्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु विहरति श्रञ्ज- 
१ 198 तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु दिवाविहारगतो 


सुपति । श्रथ खो या तरिमि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता तस्स भिक्सनो 
प्रनुकम्पिका ग्रत्थकामा त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्खु तेनुप- 


१ दृश््तमो ~ रो० । २ पसुकुण्डितो ~ सी०, स्या०, रो० । ३ विधून ~ रो० । 
४ सी०, स्या पोत्थकेसु नत्थि | 


९३३] कस्सपगोतसुत्त १६९ 


सद्धमि, उपसङ्खमित्वा त भिक्खु गाथाहि प्रज््भासि - 
“उद्रुहि भिक्खु कि सेसि, को भ्रत्थो सुपितेन ` ते। 
म्रातुरस्स हि का निहा, सल्लविद्धस्स रुप्पतो ।। 
“याय सद्धाय * पन्बजितो*, श्रगारस्मानगारिय । 
तमेव सद्ध ब्रूहहि, मा निदाय वस्ष' गमी*" ति ॥ 


“श्रनिच्चा रद्वा कामा, येसु मन्दो व मुच्छितो । 
बद्धेसुः मुत्त श्रसित, कस्मा पन्बजित तपे ॥ 


“छन्दरागस्स विनया, श्रविज्जासमतिक्कसा । 
त जाण परियोदातः, कस्मा पव्बजित तपे।॥ 


“छेत्वाः श्रविज्ज विज्जाय, भ्रासवान परिक्खया । 
ग्रसोक भ्रनुपायास, कस्मा पव्बजित तपे । 


““प्रारद्धविरिय परहितत्त, निच्च दन्ह्परक्कम । 
निब्बान ्रभिकह्भुन्त, कस्मा पनब्बजित तपे ति ॥ 


३ कस्सपगोत्तसुत्त 
३ एक समय भ्रायस्मा कस्सपगोत्तो कोसलेसु विहरति भ्रञ्व्य- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा कस्सपगोत्तो दिवा- 
विहारगतो श्रञ्ज्जतर छेत भ्रोवदति । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे 
प्रधिवत्था देवता! श्रायस्मन्त कस्सपगोत्त सवेजेतुकामा येनायस्मा कस्सप- 
गोत्तो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धुमित्वा भ्रायस्मन्त कस्सपगोत्त गाथाहि 
ग्रज्धाभासि ~ 
“भिरिदुग्गचर छेत, श्रप्पपञ्व्य॒भ्रचेतस । 
- भ्रकाले भ्रोबद भिक्खु, मन्दो व पटिभाति म ॥ 


“सुणाति" न विजानाति, श्रालोचेति न पस्सति । 
धम्मस्मि भञ्जमानस्मि, भ्रत्य बालो न बुज्कति । 


१ सुपिनेन-सी०। २ ते-सी०, स्मा० । ३- ३ सद्धापन्बनितो ~ सी, 
स्या० । ४-~४ वसङ्मी - सी० । ५ समुच्छिनो- रोऽ । ६ खन्धेसु ~ सी, बर्षेसु - 
रो० । ७ परमवोदान -सी०, परमोदान - म०, परमोदात -स्या० | प भेत्वा-स्या०, 
रो०। ६ चेत -सी०) १० देवता भ्रायस्मत। कस्सपगोत्तस्स शअनुकम्मिका भत्थकामा - 


सी०, स्यार रो° 1 ११ सुणोति -रो°। 


ॐ 200 


19 


29 


{र 199 


8 201 


२०० सयुत्तनिकायो [९६३३- 


“सुच पि दस पज्जोते, धारयिस्ससि कस्सप । 
नेव दक्खति" रूपानि, चक्खु हिस्स न विज्जती'' ति ।। 


प्रथ खो श्रायस्मा कस्सपगोत्तो ताय देवताय सवेजितो सवेग- 
मापादी ति । 


४ सम्बहुलसुत्त 

5 ४ एक समय सम्बहुला भिक्खू कोसलेसु विहरन्ति श्रञ्व्य- 
तरस्मि वनसण्डे । श्रथ खो ते भिक्खू वस्स " वुत्था * तेमासच्चयेन चारिक 
पक्कमिसु । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता ते भिक्ठ 
प्रपस्सन्ती परिदेवमाना ताय वेलाय इम गाथ श्रभासि ~ 


“श्ररति विय मेज्ज* खायति, 
बहुकं दिस्वान विवित्ते प्रासने । 
ते चित्तकथा बहुस्सुताः 
को मे गोतमसावका गता” ति ॥ 
एव वत्ते, श्रञ्जयतरा देवता त देवत गाथाय पच्चभासि - 
“मगध गता कोसल गता, 
15 एकच््विया पन वज्जिभूमिया । 
मगा विय श्रसद्खचारिनो, 
ग्रनिकेता विहरन्ति भिक्खवो' ति ॥। 


५. श्रानन्दसुत्त 
१ कं समय भ्रायस्मा श्रानन्दो कोसलेसु विहरति श्रञ्ज- 
तरस्मि वनसंण्डे | तेन खो पन समयेन श्रायस्मा भ्रानन्दो श्रतिवेल गिहि- 
2 सञ्च्त्तिबहुलो विहरति । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता 
भ्रायस्मतो श्रानन्दस्स भ्ननुकम्पिका श्रत्थकामा श्रायस्मन्त भ्रानन्द सवेजेतु- 


कामा येनायस्मा भ्रानन्दो तेन॒पसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त श्रानन्द 
गाथाय श्रज्ज्ञभासि - 


“सक्खमूलगहन पसक्किय, 
2 निन्बान हदयस्मि गश्रोपिय । 


पामन 6 





१ दक्छिति -रो०। २-२ वस्सवृदा-म० । ३ मेज्ज-स्या०। ४ श्रञ््च 
भासि -स्या० रो० ] ५ मागध-म० | ६ स्वखमूलगहण ~ सी५ । ८ निष्बाण-सी° । 


६७७] नागदत्तसुत्त २०१ 


ज्ञाय गोतम माः पमादो, 
कि ते विदठिविषिका * करिस्सती"" ति ।। 


प्रथ खो श्रायस्मा भ्रानन्दोत'य देवताय सवेजितो स्वेग- 
मापादी ति) 


६ भ्रनुरद्धसुत्त 
६ एक समय भ्रायस्मा श्रनरुद्धो कोसलेसु विहुरति श्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे। श्रथ खो भ्रञ्ज्तरा तावतिसकायिका देवता जालिनी 
नाम भ्रायस्मतो भ्रनुरुद्स्स पुराणदुतिमिका येनायस्मा श्रनुरुद्धो तेनुप- 
सङमि, उपस द्धुमित्वा भ्रायस्मन्त श्रन॒रुद्ध गाथाय ग्रज््षभासि - 

“तत्थ चित्त पणिषेहि, यत्थ ते वुसित पुरे । 
तावतिसेयु देवेसु, सब्बकामसमिदधिसु । 
पुरक्खतो परिवृतो, देवकञ्व्ाहि * सोभसी" ति ॥ 

“दुगगता देवकजञ्ञ्व्नायो, सक्कायस्मि पतिद्विता । 
ते चा पि दुग्गता सत्ता, देवकञ्व्याहि पत्थिता' ति ॥। 

“न ते सुख पजानन्ति, ये ने पस्सन्ति नन्दनं । 
ग्रावासर नरदेवान, तिदसान यसस्सिनि' ति ॥। 

“न त्व बाले विजानासि, यथा प्रहत वचो । 
ग्रनिच्वा सन्बस्धारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरुज्न्ति, तेस॒वृपसमो सुखो ॥ 

“नत्थि दानि पूनावासो, देवकायस्मि' जालिनि' । 

विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनन्भवो' ति ॥ 





७ नागदत्तसुत्त 


७ एक समय भ्रायस्मा नागदत्तो कोसलेसु विहरति भ्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा नागदत्तो ग्रतिकालेन 
गामं पविसति श्रतिदिवा पटिक्कमति ।! भ्रथ खो या तस्मि वनसण्डें 
ग्रधिवत्था देवता भ्रायस्मतो नागदत्तस्स भ्रनुकेम्पिका श्रत्थकामा 


१ इ्ञायी-सी०। २ माच-सीण०, रो०। ३ पीदरिपीक्ठिका -स्या०। 
४ देवयर्णेहि ~ स्या० । ५ सब्बे सद्धारा-सी०, स्या०, रोर । ९ देवकायस्मि-सी०, रौ° | 
७ जालिनी ~ स्या° । 
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००२ सयुत्तनिकायो [ £ ७ ७- 


ग्रायस्मन्त नागदत्त सवेजेतुकामा येनायस्मा नागदत्तो तेनुपसङ्कमि, उप- 
सङद्मित्वा भ्रायस्मस्त नागदत्त गाथाहि ग्रज््भासि - 


“काले पविस नागदत्त, दिवा च श्रागन्त्वा श्रतिवेस चारी । 
ससद गहटरेहि, समानसुखदुक्खो ।। 
“भायामि नागदत्त॒सुप्पगन्भ, कुलेयु विनिवद्धः । 
मा हैव मच्चुरञ्मो बलवतो, भ्रन्तकस्स वस उपेसी' ति ॥ 
ग्रथ खो श्रायस्मा नागदत्तो ताय देवताय सवेजितो सवेग- 
मापादी ति। 


८ कुलघरणीसुत्त 

८ एक समय भ्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेयु विहरति भ्रञ्ज- 
तरस्मि व॑नसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु भ्रज्जतरस्मि कुले 
भ्रतिवेल श्रज्छोगान्हप्पत्तो विहरति । श्रथ खौ या तस्मि वनसण्डे 
प्रधिवत्था देवता तस्स भिक्सुनो भ्रनुकम्पिका भ्रत्थकामा त॒भिक्ु 
सवेजेतुकामा था तस्मि कूले कूलघरणी तस्सा वण्ण-श्रभिनिम्मिनित्वा येन 
सो भिक्सु तेनुपसङ्खमि, उपसङमित्वा त भिक्खु गाथाय भ्रज्ज्ञभासि - 

“नदीतीरेपु संण्ठाने, सभासु रथियासु च । 

जना सद्धम्म मन्तेन्ति, म च त च किमन्तर'' ति ॥ 

“बहू हि सहा पच्चूहा, खमितब्बा तपस्सिना । 

न तेन मडकु' होतन्ब, न हि तेन किलिस्सति ॥ 

श्यो च सदपरित्तासी, वने वातमिगो यथा । 

लहुचित्तो ति त भ्राहु, नास्स सम्पज्जते वत ति ।। 


€ वन्जिपुत्तसुत्त 
€ एक समय श्रञ्जतरो वज्जिपुत्तको भिक्सु वेसालिय विहरति 
ग्रञ्जतरसिमि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन वेसालिय वज्जिपुत्तकोः 


सन्बरत्तिचारो होति । म्रथखोसो भिक्खु॒ वेसालिया तूरिय- 


१ पविस्स -सी० स्या०,रो० । २ विनिबन्ध -सो०। ३-३ वसमे्याति- 
मरी, रो०" वसेमेसी ति -स्या० । ४-४ मडक्हौतन्ब -सी ०, स्या०, मञ्कुहौतब्बो - रोऽ । 
५ सदृप्परित्तासी -स्या०। ६ सी० स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। ७ सन्बरत्तिवारो ~ 
स्या० | = वेसालिय -सी०, स्या० रो० । ९ तुरिय ~ सी०, स्या०, य° । 


६ १० १०] सज्घायपुत्त २०३ 


ताछित-वादितनिग्बोससह्‌ सुत्वा परिदेवमानो ताय वेलाय इम गाथ 
ग्रभासि - 
'एकंका मय भ्ररञ्बे विहराम, 
श्रपविद्ध ` व वनस्मि दारुक । 
एतादिसिकाय  -रत्तिया, 5 
को सु -नामम्हहि ` पापियो'' ति ॥ 


ग्रथ खो या तस्मि वनसण्डं श्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो 
ग्रनुकम्पिका म्रत्थकामा त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्ु तेनुपस ङ्मि, 
उपसङ्धमित्वा त भिक्खु गाथाय ्रज्सभासि - 


“एकको व' त्व श्ररञ्बे विहरसि, 10 8 204 
ग्रपविद्ध व वनस्मि दारुक । 
तस्स॒ते बहुका पिहयन्ति, 
नैरयिका विय सम्गगामिन,' ति ॥ 
ग्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 


१० सज्क्ञायसुत्त 
१० एक समय श्रञ््यतरो भिक्खु कोसनलेसु विहरति अञ्ज 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु य सुद पु्बे ग्रतिवेल 
सञ्ज्ञायबहुलो विहरति सो श्रपरेन समयेन ्रप्पोस्सुक्को तुण्ीभूतो सद्ध- 
सायतिः 1 श्रथ खो या तरिम वनसण्डे ्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो 
धम्म श्रसुणन्ती येन सो भिक्लु तेनुपसङद्धमि, उपस ङ्खमित्वा त भिक 
गाथाय भ्रज््भासि - %0 
“कस्मा तुव धम्मपदानि भिक्छूः 
नाधीयसि भिक्खूहि सवश्नन्तो । 
सूत्वान धम्म ॒लंभतिप्पसाद, 
दिदेव धम्मे लभतिप्पप्स'' ति ॥ 


“प्रहु पुरे धम्मपदेसु छन्दो, ०5 
याव विरागेन समागमिम्ह 1 


१ श्रपविदु - स्या० 1 २२ सु नाम भ्र्हेहि ~ सी, सुनाम श्रम्देहि ~ रोऽ । 
३ सीऽ रो° पौत्थकेसु नत्थि । ४ सकमायति ~ स्या०। 


९ 203 


8 205 


२०४ सथूत्तनिकायो | ६ १० १५ 


यतो विरागेन समागमिम्ह्‌, 
य किञ्चिदिव सुत मुत वा, 
ग्रञ्व्याय निक्खेपनमाहु सन्तो ति ॥ 


११ श्रकूुसलवितक्कसुत्त 
११ एक समय ्रज्जतरो भिक्खु कोसलेसु विहरति ग्रञ्ज- 
5 तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु दिवाविहारगतो पापके 
ग्रकुसले वितक्के वितक्केति, सेय्यथीद ` - कामवितक्क, व्यापादवितक्क, 
विहिसावितक्क ` । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता तस्स 
भिक्खुनो भ्रनुकम्पिका म्रत्थकामा त भिक्छु सवेजेतुकामा येन सो भिक्स 
तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा त भिक्खु गाथाहि म्रज्स्भासि - 
10 “श्रयोनिसो मनसिकारा, सोः वितक्केहि खज्जसि' । 
श्रयोनिसो पटिनिस्सज्ज, योनिसो भ्रनुचिन्तय ॥ 


“सत्थार धम्ममारन्भ, सद्ध॒सीलानि भ्रत्तनो । 
ग्रधिगच्छसि प्रामोज्ज, पीतियुखमससय । 
ततो पामोज्जबहलो , दुक्खस्सन्त करिस्सती'' ति ॥, 


18 ग्रथ खो सो भिक्छु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 


१२ मज्छान्ह्किसुत्त 
१२ एक समय श्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु विहरति भ्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । प्रथ घ्नो "तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता येन सो भिक्खु 
तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा तस्स भिक्खुनो सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 
“विते मन्छन्हिके काले, सच्चिसीवेसु ` पक्खिसु । 
0 सणतेव ब्रहारञ्व्य ^, त भय पटिभाति म” ॥ 


“ठति मज्क्न्हिकिं काले, सन्निसीवेसु पक्खिसु । 
सणते व ब्रहारजञ्व्य, सा रति पटिभाति म" ति॥ 


£ सेय्यथिदं -म०। २ व्यापादवितक्क -रो०। ३ विहिसवितक्क - 
सै । ४ भो-रो०। ४ मज्जसि -रो० } ६ ग्रयोनि ~ रो०। ७ श्रनुविचिन्तय - 
सी०रो०, स्या० । ठ चत्तनौ -सी०, वत्तनो -स्या०,रो०। € पापूज्जबहुलो ~ स्या० । 
१० खोया ~ सी०, स्या०, रो० । ११ मज्ज्ञन्तिके -सी०, स्या०, रो०। १२ स्न 
सितेषु -सी०, स्या०, रो०। १३ महारन्ब- रौ० | 


९ १४१४ ] गन्धप्थेनसृत्तं २०४५ 


१२३ पाकतिन्वरियसुत्त 
१३ एक समय सम्बहुला भिक्खू कोसलेसुं *विहरन्ति ग्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे उद्धता उच्नव्ा' चपला मुखरा विकिण्णवाचा मुदुस्स- > 2५ 
तिनो ग्रसम्पजाना भ्र॑समाहिता विन्भन्तवित्ता पाकतिच्िया । श्रथखो 
या तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता तेस भिक्लून भ्रनुकम्पिका भ्रत्थ- 
कामा ते भिक्खू सवेजेतुकामा येन ते भिक्छू तेनुपसङ्कमि, उपसद्धमित्वा 5 
ते भिक्खू गाथाहि प्रज््भासि - 
“सुखजीविनो पुरे आसु, भिक्खू गोतमसावका । 
ग्रनिच्छा पिण्डमेसना, भ्रनिच्छा सयनासन । 
लोके भ्रनिच्चत त्वा, दुक्वस्सन्त श्रकसु ते॥ 
“दुप्पोस कत्वा म्रत्तान, गामे गामणिका विय । 10 
भूत्वा भुत्वा निपज्जन्ति, परागारेसु मुच्छिता ॥ 
“सद्धस्स ॒श्रञ्जलि कत्वा, इधेकच्चे वदामह्‌ । 2 206 
ग्रपविद्धाः श्रनाथाते, यथा पेता तथेव ते।। 
“ये खो पमत्ता विहरन्ति, ते में सन्धाय भासित । 
ये अ्रप्पमत्ता विहरन्ति, नमो तेस करोमह'ˆ ति ।! 15 
श्रयखोते भिक्खू ताय देवताय सत्रेजिता सवेगमापादु ति! 


१४ गन्धत्थेनसुत्त ` 
१४ एक समय श्रञ्जतरो भिक्सु कोसले विहरति भ्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पनं समयेन सो भिक्स पच्छामत्त पिण्डपात- 
परिक्कन्तो पोक्डरणि श्रोगाहेत्वा * पदुम उपसिद्धति । म्रथ खोया तस्मि 
वनसण्डे श्रधिवत्था देवता तस्स भिक्लुनो अ्रनुकम्पिका भ्रत्थकामा त 
भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्ु तेनुपसद्धमि, उपसङद्खमित्वा त 
भिक्खु गाथाय अरज्भासि - 
"यमेत वारिज पूप्फ, श्रदिन्न उपसिद्खसि । 
एकल्ञमेत थेय्यान, गन्धत्थेनोसि मारिसा' ति ॥ 
श्त हरामि न भञ्जामि, श्रारा सिद्धामि वारिज। 25 
ग्रथ केन नु वण्णेन, गन्धत्थेनो ति वुच्चति ॥। 
` १ उण्णढा- रो 1 २ श्रपविद्रा-स्या० 1 ३ पदुमपुष्फसुत्त -स्या०ः पदुमपुष्फ- 
रोऽ } ४ श्रोगहेत्वा - रोऽ 1 


अ 


९ 205 


2 207 


10 


15 


२५६ सयुत्तनिकायौ [ ९ १४ १४- 


“वाय भिसामि खनति, पुण्डरीकानि भञ्जति ! 

एव श्राकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वृच्वती'" ति || 
“भ्राकिण्णलुहौ पुरिसो, धातिचेल* व मव्खितो । 

तस्मि मे वचन नत्थि, त्वञ्चारहामिः वत्तवे ।। 
“श्रनद्खणस्स पोसस्स, निच्च सुचिगवेसिनो 
वालंग्गमत्त' पापस्स, श्रब्भामत्त व खाथती' ति ॥ 
“म्रद्धा म यक्ख जानासि, रथो मे" भ्रनुकम्पसि। 

पुन पि यक्ख वज्जासि , यदा पस्ससि एदिस' ति ।॥। 

“नेव त उपजीवाम, न पि ते भतकाम्हसे' । 
त्वमेव भिक्खु जानेय्य, येन गच्छेय्य सुग्गति””" ति ॥। 

ग्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति 
वनसयृत्त समत्त 
तस्सुहान 

विवेक उपदान च, कस्सपगोत्तेन ` सम्बहुला 
प्रानन्दो ` श्रनुरुडो च, नागदत्त च कलघरणी 
वज्जिपुत्तो* च ^ वेसाली, सज्ज्ञायेन ° श्रयोनिसो ^ 
मज्सन्हिकालम्हि पाकतिन्द्िय' पदुमपुप्फेन चुहस भवेति । 





(9। न 2 त मने 


[ये 


१ खणति ~ सी, रोऽ । २ भुञ्जति ~ रो०। ३ भ्राकिण्णलृद्धौ - स्या०। 
४ भ्रतिवेल -स्या० । ५ तञ्चारहामि-रो०। ६ वाकग्णमत्त-सी०, रो० 1 ७ म~ 
सी ° स्या०, रो० । ८ वज्जेससि - रो०। & उपजीवामि -सी०, स्या०, रो० ¡ १० भतकम्हसे - 
सी०, भहुकम्हसे ~ स्या०, कतकम्मसे ~ रो० । ११ सुगति ~ स्या० । १२ कस्सपगोत्तेन 
च ~ रो° 1 १३ रोऽ पोत्थके नत्थि। १४- १४ श्रानन्दो भ्रनुरुद्धञ्च० ~ सी०, स्या० 
सम्बहुला श्रानन्दो शरनुरुद्धौ नागदत्त च ~ रो०, । १५ वज्जीपुत्तोः ~ स्या०, कुलधरणी 
वज्जीपुत्तौ - रो०। १९ रो° पोत्थके नत्थि। १७ सज्ज्ञायेन च ~ रो० ! १८ रोऽ 
पोत्थके नत्ि । १९ श्रयोनिसो मन्न्तिकालम्हि च ~ रो०, मज्छन्तिकालम्हि ~ सी०, 
मन्खन्तकालम्हि ~ स्या० । २० पाकतिन्दिया - सी०, स्या० । 


१० यक्छरसंयुत्त 
१ इन्दकसुत्त 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजग विहरति इन्दकूटे > 2९ 
पञ्बते, इन्दकस्स यक्खस्स भवने । श्रथ खो इन्दको यक्ो येन भगवा 
तनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त गाथाय भ्रज््भासि - 
“रूप न जीवन्ति वदन्ति बुद्धा, 
कथ न्वय विन्दतिम सरीर। 
कुतस्स प्रदीयकपिण्डमेति, 
कथ न्वय सज्जति गन्भरस्मि '" ति । 
“पठ्म कलल होति, कल्ला होति भ्रव्बुद । 
ग्रन्बुदा जायते पेसि, पसि निब्बत्तती घनो । 
घना पसाखा जायन्ति, केसा लोमा नखा पि च।। 
“य चस्स भुञ्जती ` माता, भ्रन् पान च भोजन। 
तेन सो तत्थ यपेति, मातुकूच्छिगतो नरो" ति ।। 


10 


२ सक्कनामसुत्त 
२ एक समय भगवा राजगह विहरति गिज्ज्कूटे पञ्बते । श्रथ 
खो सक्कनामको यक्खो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त 
गाथाय ग्रजञ्छभासि - 
'“सब्वगन्थप्पहीनस्स, विप्पमुत्तस्स ते सतो । 
समणस्स न त साधु, यदञ्ब्जमनुसाससी " ति ।। 
ध्येन केनचि वण्णेन, सवासो सक्क जायति । 
न त भश्ररहति सप्पञ्जो, मनसा श्रनुकम्पित्ु | 
"मनसा चे पसम्नेन, यदञ्जमनुसासति । 
न तेन होति सयुत्तो, यानुकम्पाः श्रनुहुया'' ति ॥1 


13 


20 


१ गन्मस्मि-स्या०। २ पेसौ-रो०। ३ नखानि-रो०। ४ भुञ्जते-सीऽ। 
५. मातुकुच्छिगतौ - स्या० । ६ सक्कसुत्त ~ स्यार, सक्क - रो० 1 ७ सन्बगन्थपही- 
नस्स -रो० । ८ यदजञ्जमनुसासती ~ सी०, स्या०, रो० । ९ सानुकम्पा ~ सी, रो° । 


ए 207 
8 209 


20 


2ॐ 


२०८ संयुत्तनिकायो १०३ ३- 


३ सुचिलोमसुत्त ` 

२ एक स्मय भगवा गयाय विहरति रङ्कितिमञ्चे सूचिलोमस्स 
यक्खस्स भवने । तेन खो पन समयेन खरो च यक्खो सुचिलोमो च 
यक्खो भगवतो श्रविदुरे ्रतिक्कमन्ति। भ्रथखो खरो यक्खो सुचिलोम 
यक्ख एतदवोच ~ “एसो समणो” ति । 

“नसो समणो, समणको एसो । 

“याव जानामि यदि वासो समणो यदिवापनसो समणको' ति। 

ग्रथ खो सूचिलोमो यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्घ- 
मित्वा भगवतो काय उपनामेसि । ग्रथ खो भगवा काय श्रपनामेसि । 
ग्रथ खो सुचिलोमो यक्खो भगवन्त एतदवोच - “भायसि म समणा' ति ? 

“न स्वाह त, श्रावुसो, भायामि, श्रपि च ते सम्फस्सो 
पापको ति। 

पञ्ह्‌ त, समण, पुच्छस्सामि । सचे मे न ब्याकरिस्ससि ' 
चित्त वा ते खिपिस्सामि हदय वा ते फालेस्सामि पादेसु वा गहेत्वा पार- 
गद्धाय खिपिस्सामी" ति । 

“न स्वाह त, श्रावुसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा खिपेय्य हृदय 
वा फालेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगद्खाय' खिपेय्य, भ्रपि च त्व, भ्रावसो, 
पुच्छ यदा कद्भूसी' ति । 

४ श्रथ खो सूचिलोमो यक्लो भगवन्त गाथाय म्रज््भासि" - 

“रागो च दोसो च कूतोनिदाना, 
ग्ररती रती लोमहसो कुतोजा । 
कूतो समुदाय मनोवितक्का, 
कुमारका धड्धमिवोस्सजन्ती“ ति ।। 


“रागो च दोसो च इतोनिदाना, 
ग्ररती रती लोमहसो इतोजा । 
इतो समुद्राय मनोवितक्का, 
कुमारका धद्धुमिवोस्सजन्ति ।। 


 सुचरिलोमो - रो० । २ मे समण- सी, स्था० । ३ व्याकरिस्ससि - रो° | 
४ प्रास्गङ्गायतीरे -स्या० । ५-५ स्या०, रो०, म» पौत्यकेसु नत्थि 


१५५६ सानूसुत् २०६ 


“स्तेहजा अ्रत्तसम्भूता, निग्रोधस्सेव खन्धजा । 
पुथ्‌ विसत्ता कामेसु, मालुवा व वितता वने ।। 


“ये न पजानन्ति यतोनिदान, 8 210, 
ते न विनोदेन्ति सुणोहि यक्ख । वि 
ते दुत्तर ग्रोधमिम तरन्ति, 5 


ग्रतिण्णपुन्ब भ्रपुनन्भवाया' ति 


४ भणिमहुसुत्त 
५ एक समय भगवा मगधेसु विहरति मणिमालिके* चेतिये 
मणिभटहस्स यक्खस्स भवने । ग्रथ खो मणिभहो यक्खो येन भगवा तेनुप- 
स्मि, उपसङद्धुमित्वा भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
“सतीमतोः सदा भह, सतिमा सुखमेधति । ४ 
सतीमतो सुवे सेय्यो, वेरा च परिमुच्चती' ति ।। 
“सतीमतो सदा भह, सतिमा सूखमेधति । 
सतीमतो सुवे सेय्यो, वेरा न परिमुच्चति।। 
"यस्त॒ सब्बमहोरत्त*, श्रहिसाय रतो मनो। 
मेत्त सो सब्बभृतेयु, वेर तस्स न केनची” ति || 15 


५ सानुसुत्त 
६९ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डि- 
कस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरिस्सा उपासिकाय सानु 
नाम पुत्तो यक्खेन गदितो होति । प्रथखो सा उपासिका परिदेवमाना 
ताय वेलाय इमा गाथायो ग्रभासि - 
“चातुदसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स श्रटुमी । 20 
पाटिहारियपक्छ च, श्रदुञ्घ सुसमागत ।। 


१ वित्थता-स्या०1 २ मणिमक्के-स्या०, मणिमालके-सी० रो०। 
३ सतिमतो -सी०, स्या०, रौ° । ४ ° रत्ति-स्या०1५ सणु- सी) ६ एत्थ रोऽ 
पोत्थके श्रय अ्रविको पाठो दिस्सत्ति- 
"सा हृति मे बण्डल, इति मे व्रहत सूतं । 
सा दानिं श्रज्ज पस्सामि, यक्खा कीठन्ति सानुना ति ॥। 
७ व~-रो०। ठ अ्ु्खसुसमाहित-र)०। 


म ० १-९७ 


२१५ संयुत्तनिकायो [१० ५६- 
“उपोसथ उपवसन्ति, ब्रहयाचरिय चरन्ति ये। 


न तेहि यक्ला कीठन्ति, इति मे भ्ररहत सुत । 
सा दानि भ्रज्ज पस्सामि, यक्खा कौटठन्ति सानुना ति ।। 


8211 “चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्छस्स श्रदुमी । 
5 पाटिहारियपक्ख च, ग्रदुद्खसुसमागत । 
एर 209 उपोसथ उपवसन्ति, ब्रह्याचरिय चरन्ति ये।॥ 


“न॒तेहि यक्खा कीठन्ति, साहु ` ते श्ररहूत सुत ` । 
सानु पबुद्ध॒वज्जासि, यक्लान वचन इद । 
माकासि पापक कम्म, भ्रावि वा यदिवा रहो |, 


10 “सचे * च ` पापक कम्म, करिस्ससि करोसि वा । 
न ते दुक्वा पमुत्यत्थि, उप्पच्चा पि पलायतो” ति ॥। 


“मत वाग्रम्म रोदन्ति,योवाजीव न दिस्सति। 
जीवन्त श्रम्म पस्सन्ती, कस्मा म श्रम्म रोदसी" ति ।। 


“मत वा पृत्त रोदन्ति, यो वा जीव न दिस्सति । 
15 यो च कामे चजित्वान^, पुनरागच्छते इध 
त वापि पृत्त रोदन्ति, पुन जीव मतो हिसो।। 


“कुक्कुटा उन्भतो तात, कुक्कुठ पतितुमिच्छसि । 
नरका उब्मतो तात, नरकं पतितुमिच्छसि । 


्रमिधावथ भदन्त, कस्स उज्ज्ञापयामसे । 
20 भ्रादित्ता नीहत भण्ड, पुन उच्हितुमिच्छसी'" ति ॥ 


६ पियङ्खुरसुत्त 
७ एकं समय श्रायस्मा भ्रनुरुद्धो सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा ्रनुरुद्धो रत्तिया 
पच्चूससमय पच्चुद्राय धम्मपदानि भासति । ग्रथ खो पियङ्करमाता 
यक्खिनी पृत्तक एव तोसेसि - 








१- १ रोऽ पौत्थके नत्थि। २-२ इति मे श्ररहत सूत ~ रे । ३-३ यञ्चेव - 
सी०,सचेव-स्या०, रो० । ४ पुत्त -रो० । ५-५ कामेव जितवान - सोऽ । ६ कुक्कुला ~ 
सी । ७ नीहट -सी०, निभत -रो०, निन्भत -स्या० । 


१०७८ | पुनम्बसुसुततं ९११ 


मा सह्‌ ` करि" पियङ्कुर, भिक्खु धम्मपदानि भासति । 

ग्रपि च धम्मपद विजानिय", पटिपज्जेम हिताय नो सिया ॥ 
पाणेसु च सयमामसे, सम्पजानमुसा न भणामसे । 
सिक्खेम सुसील्यमत्तनो , श्रपि मुच्चेम पिसाचयोनिया"” ति ।। 


७ पुनम्बसुसुत्त 

८ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू निब्बानपटि- 
सयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्पहसेति । 
ते च भिक्लू श्रि कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसा* समन्नाहरित्वा 
श्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । भ्रथ खो पुनन्बसुमाता यक्खिनी पृत्तके एव 
तोसेसि' - 


तुण्डी उत्तरिके होहिः तुण्डी होहि पनन्बसु । 
यावाह बुद्धसेद्रुस्स, धम्म सोस्सामि सत्थनो । 
“निन्बान भगवा श्राह, सब्बगस्थप्पमोचन । 
ग्रतिवेला च मे होति, श्रस्मि धम्मे पियायना । 
“पियो लोके सको पृत्तो, पियो लोके सको पति । 
ततो पियतरा मण््‌, भ्रस्स धम्मस्स मग्गना ।। 
“न हि पुत्तो पति वा पि, पियो दुक्खा पमोचयं । 
यथा सद्धम्मस्सवन, दुक्ला मोचेति पाणिन ॥ 
“लोके द्क्वपरेतस्मि, जरामरणसयुते । 
जरामरणमोक्लाय, य धम्म भ्रभिसम्बुध । 
त धम्म सोतुमिच्छामि, तुण्डी होहि पुनब्बसू ' ति 1 
“प्रम्मा" न व्याहरिस्सामि `, तुण्डीभूतायमुत्तरा । 
धस्ममेव निसामेहि, सद्धम्मस्सवन सुख । 
सद्धम्मस्स ग्रनञ्व्नाय, भ्रम्मा दक्ख चरामसे ।। 
१- १ सहमकरी - स्या०, सद्‌ करौ -रो०) २ विजानीय ~ रो° । 
३ सूसीलमत्तनो ~ सौ० । ४ - ४ श्रह्विकत्वा ~ सी०, स्या०, र्‌।० । ५ सब्बचेतसो ~ 
सौ०, स्या०, सञ्ज चेतसा-रो० । ६ तोसेति-रो०। ७ तुष्डि-रौऽ। ठ श्राह - 


रो० । ६ सयुक्त ~ सी०, रो०। १० ग्रभिसम्बृद्ध -मी०, रो) ११ प्रम्म सी, 
स्या०, रो० । १२ ब्ाहरिस्सामी - सी, व्याहरिस्सामि -रो०;) 
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२१२ संयुत्तनिकायो | १०७०- 


“एस देवमनुस्सान, सम्मृन्हान पभद्धुरो । 
बद्धो मन्तिमसारीरो " , धम्म देसेति चक्खुमा'” ति 11 
“साधु खो पण्डितो नाम, पृत्तो जातो उरेसयो ` । 
पत्तो मे बुद्धसेदुस्स, धम्म सुद्ध पियायति ।। 


““पुनन्बसु सुखी होहि, भ्रज्जाहम्हि समुग्गता । 
दिदानि श्ररियसच्चानि, उत्तरा पि सुणातु मेः" ति।। 


म सुद्तसुत्त 
९ एक समय भगवा राजगहे विहरति सीतवने । तेन खो पन 
समयेन श्रनाथपिण्डिको गहपति राजगह अ्रनुप्पत्तो होति केनचिदेव 
करणीयेन । ग्रस्सोसि खो अ्रनाथपिण्डिको गहपति ~ “बुद्धो किर लोके 
उप्पस्नो" ति । तावदेव च पन भगवन्त दस्सनाय उपसङ्खमितुकामो 
होति ° । श्रथस्स * भ्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स एतदहोसि - “श्रकालो 
खो श्रज्ज भगवन्त दस्सनाय उपसङ्धमित्‌ । स्वे दानाह कालेन भगवन्त 
दस्सनाय गमिस्सामी " ति बुदढधगताय सतिया निपज्जि । रत्तिया सुद 
तिक्वत्तु वुद्रासि पभात ति मञ्व्यमानो । श्रथ खौ श्रनाथपिण्डिको गह्‌ 
पति येन सिवथिकटार' तेनुपसङ्खमि । ग्रमनुस्सा दवार विवरिसु । श्रथ 
खो ग्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स नगरम्हा निक्खमन्तस्स भश्रालोको 
प्रन्तरधायि, श्रन्धकारो पातुरहौसि, भय छम्मितत्त लोमहसो उदपादि, 
ततो व पुन निवत्तितुकामो श्रहोसि । श्रय खो सिवको यक्खो भ्रन्तर- 
हितो सहुमनुस्सवेसि - 
“सत हत्थी सत श्रस्सा, सन प्ररसतरीरथा । 
सत कञ्यामहस्सानि, भ्रासुक्कमणिकुण्डला । 
एकस्स पदवीतिहारस्स, कल नाग्बन्ति सोठसि ।। 
प्रभिक्कम गहपति, श्रभिक्कम गहपति । भ्रभिक्कमनः ते सेय्यो, 
नो पटिक्कमनः' ति । 
१० श्रथ खो श्रनाथपिण्डिकस्स गहुपतिस्स ग्रन्धकारो श्न्तर- 


१ म्रन्तिमसरीरो-रो०। २ उरेसे्यो-रो०। ३ म्रहोसि ~ सी०, रो०। 


४ श्रयं खो -सी०, स्या०। ५ उपसद्धमिस्सामी-सी०, स्या०,रो० । ६ सीवथिकद्ार- 
सी०, स्या०, रो० ! ७ सोलसि-से०। ठ म्रभिक्कम-सी०। 


१०८ ११] सुवत्तसुत्त २१३ 


परिप्पस्सम्मि । दुतिय पि खो म्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स भ्रालोको 
श्रन्तरधायि, अ्रन्थकारो पातुरहोसि, भय दछम्भितत्त लोमहसो उदपादि, 
ततो व पुन निवत्तितुकामो श्रहोसि । दुतिय पि खो सिवको यक्खो श्रन्तर- 
हितो सदमनुस्सावेसि - 
सत हत्थी सत ॒भ्रस्सा पे० 
कृल्‌ नाग्धन्ति सोसि ॥ 

प्रभिक्कम गहपति, अ्रभिक्कम गहपति । श्रभिक्कमन ते सेय्यो, नो 
पटिक्कमन' ति । 

ग्रथ खो ्रनाथपिण्डिकस्स गहूपतिस्स ग्रन्धकारो श्रन्तरधायि, 
श्रालोको पातुरहोसि, य॒ श्रहोत्ति भय छम्भितत्त लोमहसो, सो पटि- 
प्पस्सम्भि । ततिय पि खो म्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स भ्रालोको म्रन्तर- 
धायि, म्रन्धकारो पातुरहौसि, भय चछम्भितत्त लोमहसो उदपादि, ततो व 
पून निवत्तितुकामो ग्रहोसि । ततिय पि खो सिवको यक्खो प्रन्तरदितो 
सहमनुस्सावेसि - 

“सत हत्थी, सत भ्रस्सा पे० 
कल नाग्घन्ति सोठसि ।। 

म्रभिक्कम गहयति, ग्रभिक्कम गहपति । ब्रभिक्कमन ते सेय्यो, 
नो पटिक्कमन'' ति । 

ग्रथ खो ्रनाथपिण्डिकस्स गहूपतिस्स म्नन्धकारो ग्रन्तरभायि, 
ग्रालोको पातुरहोसि, य ब्रहोसि भय छम्भितत्त लोमहसो, सो पटि- 
प्पस्सस्मि । श्रथ खो श्रनाथपिण्डिको गहपति येन सीतवन येनः 
मगवा तेनुपसङमि । 

११ तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्राय 
ग्रन्भोकासे * चद्धुमति । ्रहसा खो भगवा भ्रनाथपिण्डिक गहपति दूरतो 
व श्रागच्छन्त । दिस्वान चद्धुमा प्रो रोहित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। 
निसज्ज खो भगवा श्रनाथपिण्डिक गहपति एतदवोच “एहि सुदत्ता'' ति । 
ग्रथ खो भ्रनाथपिण्डिको गहपति, नामेन म भगवा भ्रालपती ति, हद 
उदग्गो* तत्थेव भगवतो पादेसु सिरसा निपनित्वा भगवन्त एतदवोच - 
“कच्चि, भन्ते, भगवा सुखमसयित्था " ति † 

१ च~ स्या०। २-२ सी०, स्या० पोत्थकरेसु त्थि । ३ भ्रञ््ोकासे - 
सी०, स्या० 1 ४ -४ सी०, स्या० रौ° पोत्थकेसु नत्थि । ४ सुल वसित्या -स्या० । 
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२१४ सयुत्तनिकायो [ १०८ ११- 


“सनब्बदा वे सूख संति, ब्राह्यणो परिनिन्बृतो । 
यो न लिम्पति कामेसु, सीतिभूतो निरूपधि ।। 
“सन्बा॒ भ्रासत्तियो चछेत्वा, विनेय्य हदये दर । 


उपसन्तो सुख सेति, सन्ति पप्पूय्य चेतसा '“ ति ॥ 
६. पठमसुक्कासुत्त 
8 215 5 १२ एक समय भगवा राजगह विहरति वेद्टुवने कलंन्दकनिवापे । 


तेन खो पन समयेन सुक्का भिक्खुनी महतिया परिसाय परिवृता 
धम्म देसेति । भ्रथ खो सुक्काय भिक्सुनिया भ्रमिप्पसस्नो यक्खो राजगहे 
रथिकाय रथिक सिद्धाटकन सिद्धाटक उपसङ्कमित्वा ताय वेलाय इमा 
गाथायो श्रभामि - 
10 “कि मे कता राजगहं मनुस्सा, मधुपीता व सेयरे* । 
ये सुक्क न पयिरुपासन्ति देसेन्ति श्रमत पद ।। 


त च पन भ्रप्पटिवानीय, अ्रसेचनकमोजव । 
पिवन्ति मञ्जे सप्पञ्व्या, वलाहकमिव > पन्थग्‌"* ति ।। 


१० दुतियसुक्कासृत्त 
१३ एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्धृवने कलन्दकनिवापे ! 
१ 215 15 तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो उपासको सुक्कराय भिक्खुनिया भोजन 
भ्रदासि । ्रथ सखो सुक्काय भिक्सुनिया म्रभिप्पसन्नो यक्खो राजगहे 
रथिकाय रथिके सिद्खाटकेन सिद्धाटक उपस द्धुमित्वा ताय वेलाय इम 
गाथ अ्रभासि - 
“पुञ्च्य वत ॒पसवि बहु, सप्पञ्यो* वताय उपासको । 
0 यो सुक्काय श्रदासि भोजन, सब्बगन्थेहि विप्पमुत्तिया"' ति ॥ 
११. चीरायुत्त 

१४ एवे मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेदटुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो उपासको चीराय 
भिक्खुनिया चीवर प्रदासि । प्रथ सो चीराय भिक्लुनिया श्रभिप्पसन्नो 
यक्खो राजगहं रथिकाय रथिक सिद्खाटकेन सिद्धाटक उपसङ्कमित्वा 

2 ताय वेलाय इम गाथ ग्रभासि - 


जाणणारे 1 पी 


१ सीतीभूतो -स्या०। २ चेतसो-स्या०। ३ सेग्यरे-सी०, श्रच्छे ये - 
रो° । ४ -४ वलाहुकमिवद्धगू -सौ० । ५ पसवी ~ सी० । ६ सपञ्जो ~ रो० | 


१० १२ १६1 भ्रालवकसुत्त २१५ 


11; 


पुञ्ज वत पवि बहु, 
सप्पञ्जो वताय उपासको । 
यो चीराय भ्रदासि चीवर, 
सञ्बयोगेहि विप्पमुत्तिया ” ति ।! 


१२ श्राठवकसुत्त 


१५ एव मे सुत । एक समय भगवा भ्राठविय विहरति श्राठव- 
कस्स यक्छस्स भवने । प्रथ खौ म्राठवको यक्खौ येन भगवा तेनुपसङ्खमि, 
उपसङ्मित्वा भगवन्त एतदवोच -“निक्वम, समणा' ति । साधावुसो' 
ति भगवा निक्लमि । “पविस, समणा'* ति । “साधावुसो'' ति भगवा 
पाविसि। दुतिय पि खौ म्ाठवको यक्खौ भगवन्त एतदवोच ~ “निक्छम 
समणा'' ति। “साधावुसो ति भगवा निक्खमि । “पविस, समण।”' ति । 
“साधावुसो' ति भगवा पाविसि। तत्तियपि खौ श्राठवको यक्ख 
भगवन्त एतदवोच ~ 'निक्लम, समणा'' ति। “साधावृसो' ति भगवा 
निक्छमि । पविस, समणा'' ति । “साधावुसो"' ति भगवा पाविसि। 
चतुत्य पि खो श्राछ्वको यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ “निक्खम, 
समणा ति । 

“न स्वाह त, ` भ्रावृसो, निक्लमिस्सामि । य ते करणीय त 
करोही' ति । 

^“पञ्ह त, समण, पुच्छिस्सामि । सचे मे न व्याकरिस्ससि चित्त 
वा ते खिपिस्सामि हदय वा ते फालेस्सामि पादेसु वा गहेत्वा पार- 
गङ्खाय खिपिस्सामी" ति। 

“न सुवाह्‌ त, श्रावृसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय ये मे चित्त वा खिपेय्य हदय वा 
फालेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्खाय खिपेय्य । भ्रपि चत्व, म्रावुसो, 
पुच्छं यदाकह्खसी'' ति । 

१६ श्रथ खो प्राठवको यक्लो भगवन्त गाथाय भ्रज्छभासि - 

“किसूध वित्त ॒पुरिसस्स सेदु, 
किसु सुचिण्ण सुखमावहाति । 


१ विष्पमुत्ताया -स्या० 1 २ सी०'स्या० पौत्थकेसुनत्थि। ३-३ स्या०रो०; 
म° पोत्थकेसु नत्थि । 
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२१६ सदुत्तनिकायो [ १० १२ १६- 


किसु हवे सादुतर रसान, 
कथजीवि जीवितमाहु संद" ति ।। 
“सद्धीधः वित्त पूरिस्स सेदु, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमा वहाति । 
सच्च॒ हवे सादुतर रसान, 
पञ्ज्जाजीवि जीवितमाहू सेदु" ति ॥। 


कथसु तरति भ्रोघ, कथसु तरति श्रण्णवे । 
कथसु दुक्खमच्चेति, कथय परिसुज्द्रती' ति । 
“सद्धाय तरति ग्रो, भ्रप्पमादेन प्रण्णव । 
विरियेन दुक्वमच्चेति, पञ्व्याय परिसृज््ती" ति ।। 
कथसु लभते पञ्ज, कथसु विन्दते धन । 
कथसु किति पप्पोति, कथ मित्तानि गन्थति । 
म्रस्मा लोका पर लोक, कथ पेच्च न सोचती"" ति ॥ 


“सदृहानो श्ररहत, धम्म निब्बानपत्तिया । 
सुस्सूस ` लभते पञ्च, भ्रप्पमत्तो विचक्डणो ।। 


“पतिरूपकारी ` धुरवा, उद्राता विन्दते धन । 
सच्चेन कित्ति पप्पोति, दद मित्ताननि गन्थति । 
म्रस्मा लोका पर लोक, एव पेच्च न सोचति" । 

“यस्सेते चतुरो धम्मा, सद्धस्स धरमेसिनो। 
सच्च धम्मो धिति चागो, स वे पेच्च न सोचति ॥। 

“इद्ख म्रञ्मे पि पुच्छस्य, पुथ्‌ समणत्राह्यणे । 
यदि सच्चा धम्मा चागा, खन्त्या भिय्योध विज्जती" ति।। 

कथ नु दानि पृच्छेय्य, पथ्‌ समणब्राह्मणे । 
योह भ्रज्ज पजानामि, यो भ्रत्थो सम्परायिको ॥ 


श्रत्थाय वत मे बुद्धो, वासायाढठविमागमाः । 
योह भ्रज्ज पजानामि, यत्थ ॒दिन्न महूप्फल ।। 


१ सद्धिष - सी, रो० । २ सुस्परुसा -सी०। ३ पटिरूपकारी - स्या०, रो० । 


४ ४ सीर, स्या० पोत्थकेसु नत्यि । ५ पुय -रो० 1 ६ ० मागतौ-रो० । ७ सोह - 
० । 
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"सो ग्रह॒ विचरिस्सामि, गामा गाम पुरा पुर । 
नमस्समानो सम्बुदध, धम्मस्स च सुधम्मत ति ।। 
यक्छसयुत्त समत्त । 


तस्सुदानं 
इन्दको सक्क सूचि" च, मणिमहौ च सानु च । 
पिय द्धुर पुनञब्बसु सुदत्तो च, द्रे सुक्का चीरप्रावी्ति दरादसः ।। 








१ लोपो ~-रो०। २ साण्‌ -सी०) ३~३ चीरा भ्रलवन्ति ~ रोऽ, चीरा 
प्राठवकेन द्रादसा ति ~ सी०, स्या० । 
स० १-रत 
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११. सक्करयुतत 
१ सुवीरसुत्त 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र सो भगवा भिक्व्‌ ग्रामन्तेसि - 
भिक्खवो' ति । “भदन्त ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

5 “भूतपुब्ब, भिक्खवे, श्रसुरा देवे ्रभियसु । श्रथ खो, भिक्खवे, 
सक्को देवानमिन्दो सुवीर देवपुत्त प्रामन्तेसि ~ "एते, तात सुवीर, श्रसुरा 
देवे श्रभियन्ति । गच्छ, तात सुवीर, भ्रसुरे पच्चुय्याही' ति । “एव 
भटन्तवा' ति खो, भिक्खवे, सुवीरो देवपृत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
परिस्सुत्वा पमाद श्रापादेसि । दुतिय पि खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 

10 सुवीर देवपृत्त भ्रामन्तेसि ~ "एते, तात सुवीर, श्रसुरा देवे श्रभियन्ति । 
गच्छ, तात सुवीर, भ्रसुरे पच्चुय्याही' ति । एव भटहृन्तवा' ति खो, 
भिक्खवे, सुवीरो देवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा दुतिय! पि 
पमाद भ्रापादेसि । ततिय पि सो भिक्वे, सक्को देवानमिन्दो सुवीर 
देवपुत्त श्रामन्तेसि - एते, तात सुवीर, भ्रसुरा देवे भ्रभियन्ति । गच्छ, 

15 तात सुवीर, श्रसुरे पच्चुय्याही' ति । एव भहुन्तवा' ति खो, भिक्खवे, 
सुवीरो देवपृत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा ततिय ˆ पि ˆ पमाद 
प्रापादेसि । श्रथ खो, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो सुवीर देवपुत्त 
गाथाय श्रज्छभासि - 

“ग्रनुदुह्‌ श्रवायाम', सुख यत्राधिगच्छति । 
सुवीर तत्थ गच्छाहि, म च तत्थेव पापया" ति ॥ 
श्रलस्वस्स* अनुद्राता, न च किच्चानि कारये, 
सब्बकामसमिद्धस्स, त मे सक्क वर दिसा' ति ॥ 
'यत्थालसो श्रनुदराता, भ्रच्चन्त सुखमेधति । 
सुवीर तत्थ गच्छाहि म च तत्थेव पापया' ति ॥ 


१- १ रो० पोत्थके नत्थि। २-२ रो० पोत्थके नत्थि। ३ श्रवायम -रो०। 
४, श्रलसस्स - सी०, रो०; अ्रलस्वाय -स्या० | ५ दिस ~ सो | 
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श्रकम्मुना देवस, सक्क ॒विन्देमु य सुख । 
भ्रसोक श्ननुपायास, त मे सक्कं वर दिसा' ति॥ 
सच ग्रत्थि भ्रकम्मेन, कोचि क्वचि न जीवति । 
निन्बानस्स हि सो मग्गो, सुवीर तत्थ गच्छाहि । 

म च तत्थेव पापया' ति ॥ 

२ “सो हि नाम, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सक पुञ्जफल 
उपजीवमानो देवान तावतिसान इस्सरियाधिपच्च रज्ज कारेन्तो *उद्रान- 
विरिथस्स* वण्णवादी भविस्सति । इध सो त, भिक्खवे, सोभेथ य तुम्हे 
एव स्वाक्खाते धम्मविनये पव्बजिता समाना उदुहेस्याथ घटेय्याथ वाय- 
मेय्याथ श्रप्पत्तस्स पत्तिया भ्रनधिगतस्स श्रधिगमाय, श्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाया' ति । 


२ सुस्ीमसत्त 
३ सावत्थिय । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “भिक्खवो 
ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 


“भूतपुन्ब, भिक्लवे, भ्रसुरा देवे श्रभियसु । श्रथ खो, भिक्वे, 
सक्को देवानमिन्दो सुसीम देवपृत्त भ्रामन्तेसि - एते, तात सुसीम 
ग्रसुरा देवे श्रभियन्ति । गच्छं, तात सुसीम, भ्रसुरे पच्चुय्याही' ति । 
"एव भहन्तवा“ ति खो, भिक्वे, सुसीमो देवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पटिस्सुत्वा पमाद भ्रापादेसि । दृत्तिय पि खो, भिक्छवे, सक्को देवान- 
मिन्दो सुसीम देवपुत्त भ्रामन्तेसि पे० दुत्तिय पि पमाद प्रापादेसि । 
ततिय पि खो, भिक्ववे, सक्को देवानमिन्दो सुसीम देवपुत्त भ्रामन्तेसि 

पे ततिय पि पमाद भ्रापादेसि । श्रथ सो, भिक्छवे, सक्को देवान- 
मिन्दो सुसीम देवपुत्त गाथाय भ्रज्ज्ञमासि - 


्रनुदुह॒ श्रवायाम, सुख यत्राधिगच्छति । 
सुसीम तत्थ गच्छाहि, म॒च तत्थेव पापया' ति ॥ 


श्रलस्वस्स श्रनुदाता, न च किच्वानि कारये । 
सब्बकामसमिद्धस्स, त मे सक्क वर दिसा' ति ॥ 


१ श्रकम्मना-सी०,रो०) २ निन्बाणस्स-सी० । ३ करोन्तो -रो° । 
४ उदानवीरियस्स = म०। ५ सुसिम -स्या० । ६ भदन्तवा - सी° रो° । 
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यत्थालसो प्रनुद्धाता, ग्रच्चन्त' सुखमेधति । 
सुसीम तत्थ गच्छाहि, म च तत्थेव पापया" ति ।। 
श्रकम्मुना ` देवसेद्ु, सक्क विन्देम य सुख । 
प्रसोक श्रनुपायास, त मे सक्क वर दिसा'ति ।। 
सचे श्रत्थि श्रकम्मेन, कोचि क्वचि न जीवति ` । 
निन्बानस्स हि सो मग्गो, सुसीम तत्थ गच्छाहि । 
म च तत्थेव पापया' ति ॥ 

४ “सो हि नाम, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सक पुञ्जफल 
उपजीवमानो देवान तावतिसान इस्सरियाधिपच्च रज्ज कारेन्तो उद्रान- 
विरियस्स वण्णवादी भविस्सति । इध खो त, भिक्खवे, सोभेथ य तुम्हे 
एव स्वाक्खाते धम्मविनये पव्बजिता समाना उद्हेय्याथ घटेय्याथ* वाय- 
मेय्याथ श्रप्पत्तस्स पत्तिया, श्रनधिगतस्स श्रधिगसमाय, भ्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाया'' ति । 


३ धजग्गसुत्त 

५ सावत्थिय। तत्र खो भगवा भिक्खू श्रमान्तेसि - “भिक्खवो"” 
ति। “भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच- 

“भूतपुन्ब, भिक्खवे, देवासुरसद्खामो समुपव्यृष्हो प्रहोसि ! 
श्रथ खो, भिक्वे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रामन्तेसि - 

'सचे, मारिसा, देवान सद्खामगतान उप्पज्जेय्य भय वा छम्भि- 
तत्त वा लोमहसो वा, ममेव तस्मि समये धजस्ग उल्लोकेय्याथ । मम हि 
वो धजग्ग उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा, 
सो पहीयिस्सति । 

नो चे मे धजग्ग उल्लोकेय्याथ, अथ पजापतिस्स देवराजस्स 
धजगग उल्लोकेय्याथ । पजापतिस्स हि वो देवराजस्स धजग्ग उल्लोकयत 
य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा, सो पटहीयिस्सति । 

नो चे पजापतिस्स देवराजस्स धजग्ग॒ उल्लोकेय्याथ, भ्रथ 


वरुणस्स देवराजस्स धजग्ग उल्लोकेय्याथ । वरुणस्स हि वो देवराजस्स 


१ तच भ्रच्चन्त -सीण । २ प्रकम्मना-सी०, रो ¦ ३ जीयति-रो०। 
४ घठेय्याथ ~ सी० । ५ समुपव्बूढ्हो ~ सी०, रो० । 
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धजग्ग उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्मितत्त वा लोमहसो वा, 
सो पहीयिस्सति । 

(नो चे वरुणस्स देव राजस्स धजम्ग उल्लोकेय्याथ, प्रथ ईसानस्स 
देव राजस्स धजग्ग उल्लोकेय्याथ । ईसानस्स हि वो देव राजस्स धजम्ग 
उल्लोकयतत य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा, सो 5 
पटीयिस्सती' ति । 

त खो पन, भिक्खवे, सक्कस्स वा देवानमिन्दस्स धजगग 
उल्लोकयत, पजापतिस्स वा देवराजस्स धनजग्ग॒उल्लोकयत, वरुणस्स 
वा देवराजस्स धजग्ग॒ उत्लोकयत, ईसानस्स वा देवराजस्स धलजम्ग 
उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्मितत्त वा लोमहसो वा, सो पहीयेथा 19 
पिनोपि पहीयेथ । 

“त किस्स हेतु ” सक्को हि, भिक्खवे, देवानमिन्दो श्रवीतरागो 
भ्रवीतदोसो अ्रवीतमोहो भीर दम्भी उत्रासी पायी ति। 

६ “श्रह च खो, भिक्खवे, एव वदामि ~ सचे तुम्हाक, भिक्खवे, 

*् रञ्ञ्मगतान वा स्क्खम्‌लगतान वा सुञ्ज्ागारगतानं वा उप्पज्जेय्य 15 
भय वा छम्मितत्त वा लोमहसो वा, ममेव तस्मि समये प्रनुस्सरेय्याथ- 
इति पि सो भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
सोकविह्‌ ग्रनुत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा' ति । 
मम हि वो, भिक्खवे, प्रनुस्सरत य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा 
लोमहसो वा, सो पहीयिस्सति । न 

तो चेम श्रन॒स्सरेव्याथ, प्रथ धम्म अनुस्सरेय्याथ - स्वाक्खातो 2 20 
भगवता धम्मो सन्दिद्धिको श्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेय्यिको ' पच्चत्त 
वेदितनब्बो विञ्ज॒हीति। धम्म हि वो, भिक्छवे, भ्रनुस्सरत य 
भविस्सति भय वा छम्मितत्त वा लोमहसो वा, सो पहीयिस्सति । 

नो चे धम्म ग्रनुस्सरेथ्याथ, श्रथ सद्धं श्रनुसरेय्याथ ~ 'ुप्पटि- ॐ 
पन्नो: भगवतो सावकसद्धौ उजुप्पटिपच्नो भगवतो सावकसद्खो ८ 2 
ञ्नायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्भो सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सङ्घो, यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि भ्र पुरिसपुम्गला एस भगवतो सावक- 
स्ख, राहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो ्रञ्जलिकरणीयो श्रनुत्तर पुञ्ज- 

१ श्रोमनयिको -सी०रो०, २ पुपट्पिन्नो-सीण,स्या०, रो०। ३ उजुपटि- 
पन्नो -सी०ः स्या० रोऽ । 
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व्खेत्त लोकस्सा ति । सद्भ हि वो, भिक्खवे, भ्रनुस्सरत य भविस्सति भय 
वा दुम्भितत्त वा लोमहसो वा, सो पहीयिस्सति' । 

त किस्स हेतु † तथागतो हि, भिक्खवे, भ्ररह सम्मासम्बृद्धो 
वीतरागो वीतदोसो वीतमोहौ ग्रभीर अच्छम्भी श्रनुत्रासी श्रपलायी'"ति। 
७ इदमवोच भगवा । इद वेत्वान ` सुगतो श्रथापर एतदवोच- 

“श्ररञ्बे रुक्खमूले वा, सुञ्व्यागारे व ` भिक्खवो । 

भ्रनुस्सरेथ समस्बुद्ध, भय तुम्हाक नो सिया ॥। 

नो चे बुद्ध सरेय्याथ, लोकजेटु नरासभ । 

ग्रथ धम्म सरेय्याथ, निय्यानिकः सुदेसित' ।। 

“नो चै धम्म सरेय्याथ, निय्यानिक सुदेसित । 

ग्रथ स्ख सरेग्याथ, पुञ्जक्खेत्त श्रनुत्तर ।। 

“एव बुद्ध ॒सरन्तान, धम्म सद्ध च भिक्छवो 

भय वा छृम्भितत्त वा, लोमहसो न हेस्सती'' ति ।। 


४ वेपचित्तिपुत्त 

८ सावत्थिनिदान । “भूतपुव्ब, भिक्लवे, देवासुरस द्धामो समुप- 
वय्टोः ग्रहोसि । श्रथ खो, भिक्छवे, वेपचित्ति भ्रसुरिन्दो प्रसुरे भ्राम- 
न्तेसि -“सचे, मारिसा, देवान भ्रसुरसद्धामे' समुपव्युन्हं मसुरा जिनेय्यु 
देवा पराजिनेय्य॒ , येन न॒सक्क देवानमिन्द कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि 
बन्धित्वा मम सन्तिके श्रानेय्याथ भ्रसुरपुर' ति । सक्को पि खो, भिक्लवे, 
देवानमिन्दो देवे तावतिसे भ्रामन्तेसि - सचे, मारिसा, देवान ग्रसुर- 
सङ्घामे समुपव्युण्हे देवा जिनेय्यु श्रसुरा पराजिनेय्यु, येन न वेपचित्ति 
प्रसुरिन्द कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि बन्धित्वा भम सन्तिके भ्रानेय्याथ 
सुधम्मसभ ' ति । 

“तस्मि खो पन, भिक्खवे, सद्खामे देवा जिनिसु, श्रसुरा पराजि- 
निसु" श्रथ खी, भिक्खवे, देवा तावतिसा वेपचित्ति भ्रसुरिन्द कण्ठपञ्च- 


मेहि बन्धनेहि बन्धित्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स सन्तिके म्रानेसु सुधम्म- 


१ अभीरू-सी०। २ क्प्वा-स,०) ३ वारोऽ) ४ नीय्यानिक -सी०। 
९ सुदेसित - सी० । ६ सभूषन्बूढ्हो - रो० सी०। ७-७ देवासुरसद्खामे-सी०, 
स्या० । ८ पराजेय्य्‌ ~ सी०, रो० । ९ कण्ठे पञ्चमेहि ~ रो० 1 १० सुधम्म सम - सोऽ, 
स्या०, रो० । ११ पराजिसु -सी०, रो०। 
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सभ । तत्र सुद, भिक्खवे, वेपचित्ति भ्रसुरिन्दो कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि 
बद्धो ` सक्कं देवानमिन्द सुधम्मसभ पविसन्त च निक्खमन्त च भ्रसन्भाहि 
फरुसाहि वाचाहि श्रक्कोसति परिभासति । श्रथ खो, भिक्वे, मातलि ` 
सद्खाहको ` सक्कं देवानमिन्द गाथाहि भ्रज्छधभासि - 

"भया नु मघवा ` सक्क, दुब्बल्या" नो तितिक्खंसि । 5 

सुणन्तो फरुसं वाच, सम्मृखा वेपचित्तिनो' ति ॥ 

"नाह भया न दुल्बल्या, खंमामि वेपचित्तिनो | 

कथः हि* मादिसो विज्ञ, बालेन पटिसयुजे' ति ॥ 


भिय्योः बाला पभिज्जेय्यु, नौ चस्स पटिसेधको । 
तस्मा भुसेन दण्डेन, धीरो बाल निसेधये' ति ॥ 10 
"एतदेव श्रह॒ मनञ्ने, बालंस्स पटिसेधेन । 
पर सडकूपित त्वा, यो सतो उपसम्मती' ति ॥। 
एतदेव तितिक्खाय, वज्ञ पस्सामि वासवे । 


यदा न मज्जति बालो, भया म्यायं तितिक्ेति । 
म्रज्छारुहतिः दुम्मेधो, गो व भिय्यो पलायिन' ति ॥ 15 


“काम्‌ मञ्व्यतुवा मा वा, भया म्यायं तितिक्खति । २ 222 
सदत्थपरमा शअ्रत्था, खन्त्या भिय्यो न विज्जति ॥ 


श्यो हवे बलवा सन्तो, दुन्बलस्स॒तितिक्डति । 
तमाह परम खन्ति, निच्च खंमति दुन्बलो ॥। 


प्रबल तं बल भ्राहुः यस्स बालबल बल । 20 
बलस्स॒ धम्मगृत्तस्स, पटिव्त्ता न विज्जति । 


'तस्तेव॒ तेन पापियो, यो कृद्ध पटिकुज्छति। 
कृढ ग्रप्पटिकुज्छन्ती, सङ्खाम जेति दुज्जय ।। 


'उभिन्नमत्थ चरति, भ्रत्तनो च परस्स च। 8 24 
पर सडकूपिते जत्वा, यो सतो उपसम्मति 1! 25 





१ बन्धो - स्था० । २-२ मातलिसङ्गाहको - रो० । ३ मथवा -सी०, रोऽ । 
४ ~ ४ दुन्त्येन-स्या० । ५-५ कथक - सी, स्या० 1 ६ भीय्पो -सौ० । ७ पु 
जज्ञे्यु -रो० ! = भ्रज्जञारूढति - स्या०, रो०, म्रज््ोरुहति - सी० । 
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'उभिन्न॒तिकिच्छुन्ताने , श्रत्तनो च परस्स च। 
जना मञ्व्यन्ति बालो ति, ये धम्मस्स श्रकोविदा' ति ॥ 
९ “सोहि नाम, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सकं पुञ्यफलं 
उपजीवमानो देवान तावतिसान इस्सरियाधिपच्च रज्ञं कारेन्तो खन्ति- 
सोरच्चस्स वण्णवादी भविस्सति । इध खो ते, भिक्खवे, सोभेथ य तुम्ह 


एव स्वाक्खाते धम्मविनये पव्बजिता समाना चमा च भवेय्याथ सोरता 
चा ति। 


५ सुभासितजयसृत्त 

१० सावत्थिनिदान । “भूतयपुन्बे, भिक्खवे, देवासुरसङ्खामो 
समुपन्यून्हो ग्रहयोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो सक्कं 
देवानमिन्दे एतदवोच ~ होतु, देवानमिन्द, सुभासितेन जयो' ति । 

श्टोतु, वेपचित्ति, सुभापितेन जयो' ति । 

ग्रथ खो, भिक्खवे, देवा च श्रसुरा च पारिसज्जे ठपेसु ~ “दमे 
नो सुभासितदुब्भासित भ्राजानिस्सन्ती' ति। भ्रथ खो, भिक्वे, वेप- 
चित्ति भ्रमुरिन्दो सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच - भण, देवानमिन्द, गाथ' 
ति । एव वृत्ते, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो वेपचित्ति भ्रसुरिन्दं एतद- 
वोच ~ (तुम्हे ख्वेत्थ, वेपचित्ति, पुञ्बदेवा । भण, वेपचित्ति, गाथ' ति । 
एव वृत्ते, भिक्खवे, वेपचित्ति भ्रसुरिन्दो इम गाथ भ्रभासि - 

भिय्यो बाला पभिञ्जेय्यु*, नो चस्स पटिसेधको । 
तस्मा भुसेन दण्डन, धीरो बाल निसेधये' ति । 

“भासिताय खो पन, भिक्छवे, वेपचित्तिमा भ्रसुरिन्देन गाथाय 
ग्रसुरा ग्रनुमोदिसु, देवा तुण्डी प्रहस । अथ सो, भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसू- 
रिन्दो सक्कं देवानमिन्द एतदवोच ~ भण, देवानमिन्द, गाथ' ति | 
एव वृत्ते, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो इम गाथ भ्रभासि - 

एतदेव ग्रह॒ मञ्ञे, बालस्स पटिसेधन । 
पर सड कुपित ज त्वा, यो सतो उपसम्मती' ति ।। 

"भासिताय खो पन, भिक्खवे, सक्केन देवानमिन्देन 71ाथाय, देवा 

प्रनुमोदिसु, प्रसुरा तुण्डी ग्रहेसु । भ्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 
१ तिकिच्यन्त त ~ रो०1 २ करोन्तो -रो०)। ३ पकुञ्षेययुः ~ सी०, रो° । 
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वेपचित्ति भ्रसुरिन्द एतदवोच - भण, वेपचित्ति, गाथ' ति। एव वृत्त, 
भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो इम गाथ अ्रभासि - 

एतदेवं तितिक्खाय, वज्ज पस्सामि वासव । 

यदा न॒ मञ्जति बालो, भया म्याय तितिक्खति । 

भ्रज्छारुहूति दुम्मेधो, गो व भिय्यो पलायिन' ति $ 

“भासिताय खो पन, भिक्खवे, वेपचित्तिना भ्रसुरिन्देन गाथाय 

प्रसुरा श्रनुमोदिसु, देवा तुण्ही ग्रहेसु । श्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति 
ग्रसुरिन्दो सक्कं देवानमिन्द एतदवोच - भण, देवानमिन्द, गाथ' ति | 
एव वृत्ते, भिक्वे, सक्को देवानमिन्दो इमा गाथायो प्रभासि - 


"काम मञ्ज्तु वा मा वा, भया म्याय तितिक्खति। 10 
सदत्थपरमा श्रत्था, खन्त्या भिस्यो न विज्जति । 


श्यो हवे" बलवा सन्तो, दुब्बलस्स॒तितिक्छति । 
तमाह परम॒ खन्ति, निच्च खमति दुन्बलो ॥ 


प्रबल त बल ग्राहः यस्स बालबल बल \ 
बलस्स॒धम्मगृत्तस्स, पटिवत्ता न॒ विज्जति । 


'तस्सेव तेन पापियो, यो कद्ध परिकूज््ति ) 
कुद्ध॒श्रप्पटिकुञ्छन्तो, सद्धाम जेति दुज्जय ।। 


15 


(उसिन्लमत्थ चरति, श्रत्तनो च परस्स च । 
पर सडकूपित त्वा, यो सतौ उपसम्मति ।। 


'उभिन्च तिकिच्छन्तान, म्रत्तनो च परस्स च) ५ 
जना मज्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स श्रकोविदा' ति ।। 


“भासितासु सो पन, भिक्छवे, सवकरेन देवानमिन्देन गाथासु, 
देवा श्रनुमोदिसु, श्रसुरा तुण्डी ग्रहेसु । भ्रथ खो, भिक्छवे, देवान च 
्रसुरान च पारिसज्जा एतदवोचु ~ भासिता सौ वेपचित्तिना ्रसुरिन्देन 
गायायो 1 ता च खो सदण्डावचरा ससत्थावचरा, इति भण्डन इति ॐ 2 2: 
विग्गहो इति कलहो । भासिता खो' सक्केन देवानमिन्देन गाथायो । 
ता च खो श्रदण्डावचरा श्रसत्थावचरा, इति श्रभण्डन इति श्रविग्गहो इति 


भ-कज--भ -- 


१ भवे-सी० । २ खो पन -सी०। 
स ° १-२९ 


रि 223 


9 ९.7 
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म्रकलहो । सक्कस्स देवानमिन्दस्स सुभासितेन जयो" ति । इति खो, 
मिक्खवे सक्कस्स देवानमिन्दस्स सुभासितेन जयो श्रहोसी * ति । 


६ कुलावकसुत्त 
११ सावत्थिय । “भृतपुन्ब, भिक्खवे, देवासुरसद्खामो समुप- 
ब्यन्हो ्रहोसि । तस्मि खो पन, भिक्खवे, सङ्खामे श्रसुरा जिनिसुः 
5 देवा पराजिनिसु" । पराजिता च खो, भिक्छवे, देवा भ्रपायस्वेव उत्तरेन- 
मखा, भ्रभियस्वेव ने श्रसुरा । ग्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 
मातलि सद्खाहक गाथाय भ्रज््मासि - 
कुलावका मातलि सिम्बलिस्मि, 
ईसामुखेन परिवज्जयस्सु । 
10 काम चजाम भ्रसुरेपु पाण, 
मायिमे दिजा विकूलावका ` ग्रहस्‌" ति ।। 


“"एव भहन्तवा' ति खो, भिक्खवे, मातलि स ङद्खाहको सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा सहस्सयुत्त भ्राजञ्ब्यरथ पच्चुदावत्तेसि । भ्रथ 
खो, भिक्खवे, प्रसुरान एतदहौसि ~ भच्चुदावत्तौ खो दानि सक्कस्स 

5 देवानमिन्दस्स सहस्सयुत्तो ्राजज्जरथो । दुतिय पि खो देवा अरसुरेहि 
सद्खामेस्सन्ती ति भीताः भ्रयुरपुरमेव पाविसिसु । इति सो, भिक्खवे, 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स धम्मेन जयो श्रहीसी"' ति । 


७ नदुन्मियसुत्त 


१२ सावत्थिय । “भृतपुब्ब, भिक्खवे, सक्कस्स देवानमिन्दस्स 

रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -भधयीपि 

2० मे ग्रस्स सुपच्चत्थिकौ तस्स पाह न दृन्भेय्य' ति । प्रथ खो, भिक्खेवे, 

वेपचित्ति भ्रसुरिन्दो सक्कस्स देवानमिन्दस्स चेतसा चेतोपरिवितक्क- 

मञ्व्याय येन सक्को देवानमिन्दौ तेनुपसद्धूमि । ब्रहुसा खो, भिक्खवे, 

सक्को देवानमिन्दो वेपचित्ति ्रसुरिन्द दूरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वान 
वेपचित्ति भ्रसुरिन्द एतदवोच ~ "तिद, वेपचित्ति, गहितोसी' ति । 


१ पराजिसु-सी०रोऽ। २ विकूलावा -स्या०। ३ भदता-सी०, रोऽ । 
४ भ्रसुरा भीता -स्या० । ४ पुथुज्जनताय ~ स्या० | 


११९ १४] 


यदेव ते, मारिस, पुने चित्त तदेव त्व मा पजहासी' ति । 


भररञव्ायतनदसिसुत 


सपस्सु च मे, वेपचित्ति, श्रदुन्भाया' ति । 


१२३ सावत्थियं जेतवने । तेन सखो पन समयेन भगवा दिवा- 
विहारगतो होति पटिसल्लीनो । म्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वैरोचनो 
च अयुरिन्दो येन भगवा तेनुपसद्धमियु, उपस मित्वा पच्चेक दारबाहं 
निस्साय रदमु । श्रथ सो वेरोचनो श्रसूरिन्दो भगवतो सन्तिके इम गाथ 


ग्रभासि - 


1 


१४ सावत्थिय । ५भृतपुब्ब, भिक्लेवे, सम्बहुला ईसयो सील 
वन्तो कल्याणधेम्मा श्ररञ्जायतनें पण्णकृटीसु सम्मन्ति । अय खो, 
भिक्खवे, सक्को च देवानमिन्दो वेपचित्तिं च श्रसुरिन्दयो येन ते इसयी 


१-१ तदेव त्व, मारिस, पहासी ति -सी०, तदेव जहासी ति-स्याऽः तदेव 
पहासी ति - रो०।२ फुमति - सी०, रे० । ३ विरोचने श्नसुरन्दसूत्त -- स्था० । ४ तिप्पदा- 
स्याऽ, रो० । ५ निप्पनसोभणो - रो, निप्फ्तसोभिने -सी० । ६ भरत्या - सीम, स्यार) 


य मुसा भणतो पाप, य पाप श्ररिथूपवादिनो | 
मित्तद्दुनो च य पाप, य पाप ग्रकेतञ्जुनो । 
तमेव पाप पफुसतु, यो ते दुन्मे सुजम्पती'"” ति । 


८ वेरोचनग्रसुरिन्वसुत्त ° 


'वायमेथेव पुरिसो, याव म्रत्थस्स निष्फदा । 


निप्फन्नसोभनो अ्रत्थो, वेरोचनवचो इद" ति ।। 


वायमेथेव पुरिसो, याव श्रत्थस्स निष्फदा । 


निप्फच्सोभनो श्रत्थो, खन्त्या भिय्यो न विज्जती"" ति।। 


सब्बे सत्ता श्रत्थजाता, तत्थ तत्थ यथारह । 


सेयोगपरमा त्वेव, सम्भोगा सन्बपाणिनं 
निप्फन्नसोभनो भ्रत्थो, वेरोचनवचो इद" ति |] 


(सब्बे सत्ता अरत्थजाता, तत्थ तत्थ यथारह । 


सयोगपरमा त्वेव, सम्भोगा सब्बपाणिनं । 
निष्फन्नसोभनो श्रत्थो, खन्त्या भिय्यो न विज्जती" ति ।। 


€ श्ररञ्च्यायतनदसिसुत्त 
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ग्रकलहो । सक्कस्स देवानमिन्दस्स सुभासितेन जयो' ति । इति खो, 
भिक्खवे सक्कस्स देवानमिन्दस्स सुभासितेन जयो प्रहोसी'' ति । 


६ कुलावकसुत्त 
११ सावत्थियं । “भूतपुन्ब, भिक्खवे, देवासुरसद्खामो समुप- 
वयन्हो अ्रहोसि । तस्मि खो पन, भिक्खवे, सद्खामे ्रसुरा जिनिसु, 
5 देवा परालिनिसु* । पराजिता च खो, भिक्खवे, देवा श्रपायस्वेव उत्तरेन- 
मखा, अभियस्वेव ने श्रसुरा । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 
माति सद्खाहक गाथाय श्रज्ज्ञभासि - 
“वु वका मातलि सिम्बलिस्मि, 
ईसामुखेन परिवज्जयस्यु । 
10 काम चजाम भ्रसुरेसु पाण, 
मायिमे दिजा विकूंलावका ` ग्रहस्‌" ति । 


“एव भटदृन्तवा*' ति खो, भिक्खवे, मातलिं सद्खाहको सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स परिस्सुत्वा सहस्सयुत्त भ्राजञ्जरथ पच्चुंदावत्तेसि । श्रथ 
खो, भिक्खवे, म्रसुरान एतदहोसि - भच्चुदावत्तौ खो दानि सक्कस्स 

९ 25 ८5 देवानमिन्दस्स सहस्सयुत्तो श्राजजञ्ब्यरथो । दुतिय पि खी देवा श्रसुरेहि 
सद्खामेस्सन्ती ति भीता श्रसुरपुरमेव पाविसिसु' । इति खो, भिक्खेवे, 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स धम्मेन जयो श्रहीसी'” ति । 


७ नदुन्मियसुत्त 


१२ सावत्थिय । “भूतपुन्ब, भिक्खवे, सकव्कस्स देवानमिन्दस्स 
रहोगतस्सं पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -थयोपि 
१ मे म्रस्स सुपच्चत्थिकौ तस्स पाहं न दृञ्मेय्य' ति । म्रथ खो, भिक्वे, 
वेपचित्ति श्रसुरिन्दो सक्कस्स देवानमिन्दस्स चेतसा चेतीपरिवितक्क- 
8 7  मञ्व्याय येन सक्को देवानमिन्दो तेनुपसद्धमि । श्रदसा खौ, भिक्खवे, 
सक्को देवानमिन्दो वेपचित्ति म्रसुरिन्दं दूरत व भ्रागच्छ॑न्तं । दिस्वान 

वेपचित्ति श्रसुरिन्द एतदवोच ~ 'तिट्र, वेपचित्ति, गहितोसी' ति । 


१ पराजिसु-सी०रोऽ। २ विकूलावा-स्या०। ३ भदता~सी०,रो०। 
४ श्रसुरा भीता ~ स्या० । ५ पुथूज्जनताय ~ स्या०। 


४१६ १४ | भ्ररङव्मायतनष्सिसुत २२७ 


यदेव ते, मारिस, पुब्ब चित्त तदेव त्व मा पजहासी' ति" । 
सपस्सु च मे, वेपचित्ति, श्रदुन्भाया' ति । 
श मुसा भणतो पाप, य पाप भ्ररिथूपवादिनो । 
मित्तद्दुनो च य पाप, ये पाप अ्रकतञ्जुनौ । 
तमेव पप ॒फरंसतु, यो ते दुञ्मे सुजम्पती"" ति । 


८ वेरोचनभ्रसुरिन्दसुत्त ` 
१३ सावत्थिय जेतवने । तेन खो पन समयेन भगवा दिवा- 
विहारगतो होति पटिसल्लीनो । ग्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वैरोचनो 
च भ्रसुरिन्दो येन भगवा तेनुपसद् मसु, उपसङद्धमित्वा पच्चेक द्वारबाहं 
निस्साय ्रद्रुसु । श्रथ खो वेरोचनो श्रसुरिन्यो भगवतो सन्तिके इम गाथं 
प्रभासि - 
“वायमेथेव पुरिसो, याव म्रत्थस्स निप्फदा । 
निष्फन्नसोभनोः श्रत्थो, वेरोचनवचौ इद" ति ।॥। 


“वायमेथेव पुरिसो, याव श्रत्थस्सं निप्फदा । 
निप्फच्सोभ॑नो श्रत्थो, खेन्त्या भिय्यौ न विज्जती' ति।। 


“सब्बे सत्ता श्रत्थजाता, तत्थ तत्थ यथारह । 
सेयोगपरमा त्वेव, सम्भोगा सन्बपाणिनं । 


निप्फल्चसोभनो श्रत्थो, वेरोचनवचो इद" ति । 


“सब्बे सत्ता भ्रत्थजाता, तत्थ तत्थ यथारह्‌ । 
सयोगपरमा त्वेव, सम्भोगा सन्बपाणिनं । 
निप्फनच्नसोभनो श्रव्थो, खन्त्या भिय्यो न विज्जती" ति ।। 


€ श्ररञ्ञायतनदसिसुत्त 


१४ सावत्थिय । “भृतयुन्बे, भिक्छवे, सम्बहुला इसयौ सील- 
वन्तो कल्याणधम्मा श्ररञ्जायतने पण्णकुटीसु सम्मन्ति । प्रथ खो, 
भिक्खने, सक्को च देवानमिन्दो वेपचित्ति च श्रसुरिन्दो येन ते इसयो 


१-१ तदेव त्व, मारिस, पहासी ति - सी०, तदेव जहासौ ति -स्या०, तदेव 
पहासी ति - रो०।२ पुसति - सी०, रो० । ३ विरोचन प्रसुर्रिन्दसुत्त - स्था० । ४ निप्पदा- 
स्या०, रो० ! ५ निप्पनसोभणो -रो०, निष्फ्नसोभिनो -सी०। ६ मरत्था-सी०, स्या०। 
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सीलवन्तो कल्याणधम्मा तेनृपसद्खमिसु । अथ सो, भिक्खवे, वेपचित्ति 
ग्रसुरिन्दो पटलियो उपाहना श्रारोहित्वा खग्ग श्रोलगेत्वा छत्तेन धारिय- 
मानेन म्रग्द्रारेन श्रस्समं पविसित्वा ते इसयो सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
प्रपब्यामतो करित्वा श्रतिक्कमि । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 
पटलिथो उपाहना श्रो रोहित्वा खग्ग म्रञ्मेस दत्वा छतत म्रपनामेत्वा 
दारेनेव भ्रस्सम पविसित्वा ते इसयो सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्ननुवातं 
पञ्जलिको नमस्समानो ग्रहासि ¦ श्रथ खो, भिक्खवे, ते इसयो सील वन्तो 
कल्याणधम्मा सक्कं देवानमिन्द गाथाय ग्रज्भासियु - 


"गन्धो इसीन चिरदिक्खितान ` , 
काया चतो गच्छति मालुतेन । 
इतो पटिक्कम्म सहस्सनेत्, 
गन्धो इसीने श्रसुचि देवराजा' ति ॥ 


“गन्धो इसीन चिरदिक्खितान, 
काया चतो गच्छतु मालुतेन, 
सुचित्रयुप्फ * व सिरस्मि* माल ! 
गन्धं एत पटिकट्भाम भन्ते, 
न हत्थं देवा पटिक्‌ लसञ्च्निनो "' ति ।। 


१० ससुदकरुत्त 

१५ सावत्थिय । “भूतपुन्ब, भिक्खवे, सम्बहुला इसयौ सील- 
वन्तो कल्याणधम्मा समुदहृतीरे पण्णकृटीसु सम्मन्ति। तेन खो पन समयेन 
देवासुरसद्खामो समुपब्यृन्हो प्रहौसि । श्रथ खो, भिक्खेवे, तेस इसीन 
सीलवन्तान कल्याणधम्मान एतदहोसि ~ धम्मिका खो देवा, श्रधम्मिका 
प्रसुरा। सिया पिनो श्नसुरती भय । यच्रून मय सम्बर श्रसुरिन्दे उपसङ्- 
मित्वा भ्रभयदक्खिण याचेय्यामा' ति । श्रथ खौ, भिक्खवे, ते इसयो 
सीलवन्तो कल्याणधम्मा - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित' 
वा बाह पसारेय्य, पसारिते वा बाहे सम्मिञ्जेय्य एवमेव - समुहतीरे 
पण्णकुटीसु श्रन्तरहिता सम्बरस्स श्रसुरिन्दस्स सम्मुखे पातुरहेसु । श्रथ 


१, भ्रटलियो -मो०, स्मा०, रोऽ ! २ चिरदक्िकितान - स्या० । ३ गच्छति - 
सी०, स्या० । «८-४ सुचित्रभप्फ सिर्सरिम व ~ सीर, स्या०, म०। ५ पटिक्कूलपसञ्जिनो - 
सी०, स्या०, रोऽ । ५ समिल्जित-म०। 





१११० १५ समुदेकसुत्त २९९ 


खो, भिक्खवे, ते इसयो सीनेवन्तो कल्याणवम्मा सम्बर ्रसूरिन्दं गाथाय 
ग्रज््भासिसु - 

“इसयो सम्बर पत्ता, याचन्ति अभयदविखिण । 

काम दुरोहि ते दातु, भयस्स श्रभयस्स वा' ति ॥। 


सीन ग्रभय नत्थि, दुदरान सक्कसेविन । 
ग्रभय याचमानान, भयमेव ददामि वोः ति ॥ 


ग्रभय याचमानान, भयमेव ददासि नौ) 
पटिग्गण्हाम ` ते एत, भ्रक्वय * होतु" ते भय ॥ 


ध्यादिसं वपते बीज, तादिस हरते फल । 
कल्याणकारी कल्याण, पापकारी च पापक । 
पवुत्त तात ते बीज, फल पच्चनुभोस्ससी' ति ॥। 


“श्रय सौ, भिक्खवे, ते इसयो सीलवन्तो कल्याणधम्मा सम्बर 
भ्रसुरिन्दे श्रभिसपित्वा- सेय्यथापि माम बलवा पुरिषो सम्मिञ्जित वा 
बाहू पसरेय्य, पसारितं वा बाह सम्मिञ्ञेय्य एवमेव ~ सम्बरस्स श्रसु- 
रिन्दस्स सम्मुखे भ्रन्तरहिता समुदह॑तीरे पण्णकुटीसु पातुरहेसु । श्रथ ख, 
भिक्खवे, सम्बरो प्रसुरिन्दो तेहि दइसीहि सी लवन्तेहि कल्याणधम्मेहि श्रभि- 
सपितो रत्तिया सुदं तिक्खत्तु उन्बिज्जी ” ति । 

वैः पठमों मगो । 


तस्सुहान 
सुवीरं सुसीम † चैव, ध॑जगग वेपचित्तिनो । 
सुभासित जय चैव, कूलावके नदुन्मिय | 
वैरोचनश्रसुरिन्दो ९, इसयो श्ररञ्व्यकं चेव । 
दसयो च समृटंका ति ।। 


अ ० 


१ कमिडकरोतिं ~सी०, काम करोसि-स्या०। २ पतिगण्टाम-रीं०। ३ एक- 
स्यौ०। ४ श्रमय-स्या०। १ होति-रो० | ६ लभेते ~ स्यां०, वष्प्ते- रो० । 
७ ल॑भते --स्वा० । व~ वर्प ~ रो० । ९ भ्रभिंसपैतवा - सऽ, स्या०, रो° ! १० पर्मुक - 
सी०, रौ० । ११ उल्विज्जती ~सी° स्या० । १२ सुसिमिं-स्या०रो० । १३ विरो 


चनभ्रसुरिन्दो -स्या०, रो० । 
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२३० सयुतनिकायो ॥ ११११ १६- 


११. बतपदसुत्त ' 

8 230 १६ सावत्थिय । “सक्कस्स, भिक्खवे, दवानमिन्दस्स पुञ्बे 
मनुस्सभूतस्स सत्त वतपदानि *समत्तानि समादिघ्नानि भ्रहेस्‌, येसं समा- 
दिन्नत्ता सक्को सक्कत्त म्रज््गा । कतमानि सत्त वतपदानि ? यावजीवं 
मातापेत्तिभरो ्रस्स, यावजीव कूले जदापचायी भ्रस्स, यावजीव सण्हवाचौ 

5 श्रस्स, यावजीवे श्रपिसुणवाचो म्रस्सं, यावजीवं विगतमलमच्छेरेन चेतसा 
ग्रगार भ्रज््ञावसेय्य मुत्तचागो पयतपाणी वोस्सग्गरतो याचयौगो दान- 
सविभागरतो, यावजीवे सच्चवाचो' श्रस्से, यावजीवे श्रक्कोधनो मरस्स- 
सचे पि मे कोधो उप्पज्जेय्य खिप्पमेव न पटिविनेय्य ति । सक्कस्स, 
भिक्लवे, देवानमिन्दस्स पुज्बे मनस्सभूतस्स इमानि सत्त वतपदानि सम- 

॥ त्तानि समादि्नानि प्रहेसु, येस समादिच्त्ता सक्को सव्कत्त म्रज्छगा ति । 

“मातपपेत्तिमर जन्तु, कुले जेदरापचायिन । 
सण्ट्‌ सखिलसम्भास, पेसूणेय्यप्पहायिन' ॥ 


“मच्छरविनये युत्त, सच्च कोधाभिभ्‌ नर । 
ते वे देवा तावतिसा, ग्राह सप्पुरिसो इती" ति ॥। 


१२. सक्कनामसुत्त 
ए 229 15 १७ सावत्थिय जेतवने । तत्र खौ भगवा भिक्खू एतदवोच - 
(सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दो न्क रस्सभूतो समानो मघी नाम माणवो 
प्रहोसि, तस्मा मघवा ति वुच्चति । 
“सक्को, भिक्वे देवानमिन्दो पम्बे मनुस्समूतो समानो पुरे 
दानं श्रदासि, तस्मा पूरिन्ददो ति वुच्चति । 
%0 “सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दो पुज्बे मनुस्सभूत समानो सक्कच्च 
दानं भ्रदासि, तस्मा सक्को ति वुच्चति । 
9 251 “सक्को, भिंक्खवे, देवानमिन्दो पुञ्ब मनुस्सभूतो समानो श्रावे- 
सथ श्रदासि, तस्मा वासवो ति वुच्चति | 





१ पठमदेवसुत्त -स्या०, देवा (वतपद )- रो० । २ वत्तपदानि - स्या० । ३ सी०, 
स्या ° पोत्थकैसु नत्थि । ४ सच्चवादो -रो०! ५ अरंकोधनो ~ रो । ६ एत्थ इदमवोच 
भगवा इदे बत्वान भूगतो भ्रथापर एतदवबोच सत्था" इति श्रधिक्रो पाटो स्या० पीत्थके श्रत्थि । 


७ ° पहलयायिन -रो० । ८ दतियदेवसूत्त ~ स्या०, देव! ( बतपद )-रो० । & पुरे पुरे- 
सी रो०। 


१११३ १६ | महालिसुत्त २३१ 


` सक्को, भिक्लवे, देवानमिन्दो सहस्स पि म्रत्थान मुहृत्तेन 
चिन्तेति, तस्मा सहस्सक्खो ति वुच्चति । 


` सवकस्स, भिक्खवे, देवानमिन्दस्स सुजा नाम प्रसुरकञ्ना 
पजापति ` , तस्मा सुजम्पती ति वुच्चति । 


सक्को, भिक्ववे, देवानमिन्दो देवान तावतिसान इस्सरियाधि- 
पच्चं रज्जं कारेति, तस्मा देवानमिन्दो ति वुच्चति । 

१८ “सवकस्स, भिक्खवे देवानमिन्दस्स पुब्ब मनस्सभूतस्स सत्त 
वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि ग्रहेसु, येस समादि्नत्ता सक्को सक्कत्त 
भ्रज्डगा । कतमानि सत्त वतपदानि ? यावजीवे मातापेत्तिभरो भ्रस्स, 
यावजीवं कुले जेद्रापचायी भ्रस्स, यावजीवं सण्वाचौ भ्रस्स, यावजीव 
भ्रपिसुणवाचो भ्रस्स, यावजीवे विगतमलमच्छरेन चेतसा श्रगार श्रज्सा- 
वसेय्य मुत्तचागो पयतपाणी वौस्सम्गरतो याचयोगो दानसविभागरतो, 
यावजीवं सच्चवाचो भ्रस्स, यावजीवं प्रक्कोधनो श्रस्सं - सचे पिमे कोधो 
उप्पज्जेय्य खिप्पमेव न पटिविनेय्य ति ~ सक्कस्स, भि॑क्खवे, देवान- 
मिन्बस्स पुञ्बे मनुस्सभूतस्स इमानि सत्तं वतपदानि समत्तानि समादित्नानि 
ग्रहेसु, येसं समादिन्नत्ता सक्को सक्कत्त म्रज््गा ति । 


“मातापेत्तिभर जन्तु, कुले जेदाषचायिन । 
सण्ह॒ सखिलसम्भास, पेसुणेय्यप्पहायिन ॥। 


“मच्छरविनये युत्त, सच्चं कोधाभिभु नर। 
त वें देवा तावतिसा, श्राहु सप्पुरिसो इती" ति ।। 


१३. महालिसुत्त ` 
१६ एव मे सुत ¦! एकं समय भगवा वेसालिंय विहरति महावने 
कृटागारसालाय । श्रथ सो महालि ` लिच्छवी येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसङद्धमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ! एकमन्त निसिन्नो 
खो महालि लिच्छवी भगवन्त एतदवोच ~ “दि खो , भन्ते, भगवता 
सक्को देवानमिन्व्ये" ति ? 
दिद खो मे, महालि, सक्को देवानमिन्दो' ति । 


१ पजापती ्रहोस्ि-रो०, पजापती -स्था०। २ ततियदेवधृत्त ~ स्या०। 
३ महली -स्या०) ४ वो -सीण्स्या० ! ५ सी, स्या० पौत्यकेमु नतथि। 
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2 250 


8 292 


२ 231 
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२३२ सयुत्तनिकवो [ १११३ १९- 


“सो हि नून, भन्ते, सक्कपतिरूपको ` भविस्सति । दुहसो हि, 
भन्ते, सक्को देवानमिन्दो"ˆ ति । 

“सक्कं च स्वाह, महालि, पजानामि ` सक्ककरणे च धम्मे, 
येसं धम्मान समादिन्नत्ता सक्को सक्कत्त भ्रञ्क्गा, त च पजानामि । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो पुन्बे मनुस्समूतो समानो मघो 
नाम माणवो * ्रहोसि, तस्मा मघवा ति वुच्चति । 

“सक्को, महासिं, देवानमिन्दो पुज्बे मनुस्सभूतो समानौ सक्कच् 
दान श्रदासि, तस्मा सक्को ति वुच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्यो पुव्बे सनुस्सभूतौ समाना पुरे 
दान श्रदासि, तस्मा पुरिन्ददो ति वुच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो पुब्ब मनुस्सभूतो समानी ्रावसथ्‌ 
श्रदासि, तस्मा वासवो ति वुच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो सहस्स पि अरत्थानं मृुहूत्तेन 
चिन्तेति, तस्मा सहस्सक्खो ति वुच्चति । 

“सक्कस्स, महालि, देवानमिन्दस्स सुजा नाम श्रसुरकञ्व्ना फ्ना- 
पति, तस्मा सुजम्पती ति वृच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो देवानं ताव्रतिसान इस्सरियाधि- 
पच्च रज्ज कारेति, तस्मा देवानमिन्दो ति वुच्चति 


२० “सक्कस्स, महालि, देवानमिन्दस्स पु्बे मनुस्सभ्‌ तस्स सत्त 
वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि श्रहेसु, येस समादिचत्ता सक्को सक्कत्त 
म्रज््गा । कतमानि सत्तं वतपदानि ? यावजीवं मातपेत्तिभरो भ्रस्स, 
यावजीवं कुले जेदापचायी म्रस्स, यावजीवं सण्वाचो श्रस्स, यावजीवं 
ग्रपिसुणवाचो भ्रस्स, यावजीवं विगतमलमच्छेरेन चेतसा भ्रगार अज्ञा 
वसेय्य मुत्तचागो पयतपाणी वौस््गगरतो याचयोगो दानसविभागरती, 
यावजीवं सच्चवाचो ्रस्स, यावजीवं श्रक्कोधनो भ्रस्स - सचे पिमे कोधो 
उप्पजेय्य सिप्पमेव न परिविनेय्य ति ~ सक्कस्स, महालि, देवानमिन्दस्स 
पुब्ब मनुस्सभूतस्स इमानि सत्तं वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि ग्रहेसु, 
येसं समादिच्रत्ता सक्को सक्कत्त श्रज्छगा ति | 


१ सक्कपटिरूपको -स्या०। २-२ चाहु - सी, स्या०, रो०। ३ जानामि - 
रो° । ४ माणवको -रो० । 


~ 


११ १४२१ दलिष्टसुस २३३ 


“मातपित्तिभेर जन्तु, कुले जेद्रापचायिन्‌ । 
सण्ह॒  सखिलसम्भास, पेसुणेय्यप्पहायिन्‌ ।॥, 
“मच्छेरविनये युत्त, सच्चं कोधाभिभु नर ¦ 
ते वे द्वेवा तावतिसा, आहु सप्पुरिसो इती" ति ॥ 


१४ दलिहसुत्त 

२१ एकं समय भगवा राजगहे विहरति वेुवने कलन्दक- 5 
निवपि । तत्र॑ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “भिक्खवौ'' ति। 
“भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवत पच्चस्सोस्‌ । भगवा एतदवौच - 

“भूतपुन्ब, भिक्खेवे, प्रञ्ज्तरो पुरिसो इमस्मि एव राजगहें 
मनुस्सदलिंहो ` ्रहोसि मनुस्सकपणो मनुस्सवराको । सो तथागतप्प- 
वेदिते धम्मविनयें सद्ध समादियि, सील समादियि, सुत समादियि, चाग "0 
समादियि, पञ्व्य समादियि । सो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये सदध ` 
समादियित्वा सील समादियित्वा सूतं समादियित्वा चाग समादियित्वा 
पञ्ज समादियित्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति स्ग लोकं उप्पज्जि २ 2 
देवान तावतिसान सहव्यत * । सो भ्रञ्जे देवे म्रतिरोचति वण्णेन चेव 
यससा च । तत्रे सुद, भिक्खवे, देवा तार्वतिसा उञ््ञायन्ति सिय्यन्ति* 18 
विपाचेन्ति ~ श्रच्छरिय वत भो, भ्रब्भुत वत भो । श्रयं हि देवपुत्तो पुब्ब 
मनुस्सभूतो समानो मनुस्सदलिहो श्रहोसि मनुस्सकपणो मनुस्सवराकौ, 
सो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उप्पन्नो देवान तावतिसाने 
सहव्यतं । सो भ्रञ्जे देवे भ्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा चा' ति । 

“प्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे भ्रामन्तेसि 20 
- “मा खो तुम्हे, मारिसा, एतस्स देवपुक्तस्स उज्क्ायित्थ । एसो खी, 
मारिसा, देवपुत्तो पुब्ब मनुस्सभूतो समानो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये २ ०९५ 
सद्ध समादियि, सील समादियि, सृत समादियि, चाग समादियि, पञ्ज 
समादियि । सो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये सद समादियित्वा सील 
समादियित्वा सुत समादियित्वा चागं समादियित्वा पञ्ञ्य समादियित्वा ॐ 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्य लोकं उपपन्नो देवानं तावतिसानं 


अ, 


सहव्यत । सौ श्रज्तरे दवै श्रतिरोचति वण्णेन चैव यससा चा ति। अ्रथ 


१ मनृस्सदलिदहौ - सी स्या०। २ उपपज्जि ~ सी, स्या० । ३ सहव्यत - 
सी०, रो० । ४ खीयन्ति- सी०, स्या०, रो°। 
स ० १-३० 


२३४ सपुत्तनिकायो [ १११५४२१ 


खो, भिक्खंवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रनुनयमानौ ताय वेलाय 
दमा गाथायो श्रभासि - 

"यस्स॒ सद्धा तथागते, अचला सुप्पतिद्विता । 

सील च यस्स कल्याण, श्ररियकन्तं पससिते । 


5 “सद्धं पसादो यस्सत्थि, उलजुभूत च दस्सनं । 
प्रदलिदो ति त श्राह, ्रमोघ तस्स जीवित ।। 


तस्मा सदढ च सील च, पसादं धम्मदस्सन ) 
ग्रनुयुञ्जेथ मेधावी, सर बुद्धान सासन" ति ॥ 


१५ रामणय्यकयुत्त 
२२ सावत्थिय जेतवने । श्रथ खो सक्को देवानमिन्दो येन 
10 भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसद्धुमित्वा भ॑गवन्त॒श्रभिवादेत्वा एकमन्ते 
ग्रदासि । एकमन्त ठितो खौ सक्को देवानमिन्दो भगवन्त एतदवोच - 
“कि नु खो, भन्ते, भूमिरामणेय्यक'' ति † 
7९ 2353 “श्रारामचेत्या वनचेत्या, पोक्खरज्मो  सुनिम्मिता । 
मनुस्सरामणेय्यस्स, कल नाग्धन्ति सोसि ॥ 


15 “गामे वा यदि वा रज्ञे, निषे वायदि वा थले । 
यत्थ भ्ररहन्तो विहरन्ति, त भूमिरामणेय्यकं ” ति ॥ 


१६ यजमानसुत्त 
२३ एक समय भगवा राजगहं विहरति गिज्छकृूटे पञ्बते । 
ग्रथ खो सक्को देवानमिन्दौ येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा 
8258 भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदरासि । एकमन्त ` सितो खो सक्को 
2 देवानमिन्दो भगवन्त गाथाय भ्रज्छभासि - 
“यजमानान मनुस्सान, पुञ्ज्यपेक्छान पाणिन्‌ । 
करोत श्रोपधिकं पञ्चय, कत्थ दिन्न महप्फल ` ति ।। 


“चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तायो च फले स्ति । 
एस सद्धा उजुभूतो, पञ्व्यासीलसमाहितो ॥ 


१ पौक्रञ्ब्या-सी०, स्या०, रो०। २ नाखन्ती-सी० ८ ३ भूमि रामणे- 
प्यकं ~ सी०। 


१११८२१५ | गहदुवन्दनासुत्तं २३५ 


यजमानान मनुस्साने, पुञ्ञ्यपेक्खान पाणिन | 
करोते श्रौपधिकं पञ्चय, सद्धं दिन महप्फले' ति ` 


१७ बुद्धवन्दनायुत्त' 

२४ सावत्थिय जेतवने । तेन खो पन समयेन भगवा दिवा- 
विहारगतो होति परटिसल्लीनो । भ्रथ खी सक्को च देवानमिन्दो ब्रह्मा च 
सहम्पति येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपसद्धुमित्वा पच्चेक ` दहारवाहे 5 
निस्साय श्रद्रसु । प्रथ खो सक्को देवानमिन्दो भगवत सन्तिके इम गाथ 
ग्रभासि - 

“उदुहि वीर विजितसद्धाम, 

पञ्चभार शअ्रनण विचर लोके । 

चित्त च ते सुविमुत्तः 10 
चन्दो यथा पञ्चरसाय' रत्ति" ति ।। 

“न खो, देवानमिन्द, तथागता एव वन्दितन्बा । एवे च खो, ए 284 
देवानमिन्द, तथागता वन्दितव्बा - 

उद्ुहि वीर विजितसद्धाम, 
सत्थवाह्‌ भ्रनण विचर लोके । 15 
देसस्सुः भगवा धम्म; 
म्रञ््यातारो भविस्सन्ती' ' ति ॥ 


१८ गह्रुबन्वनासुत्त 

२५ सावत्थिय। तत्र पे० एतदवोच॑ - “भूतपुम्बे, भिक्खवे, 
सक्को देवानमिन्दो मातलि सद्धाहकं प्रामन्तेसि -योजेहि' सम्म मातलि 
सहस्सयुत्त ग्राजञ्च्यरथ । उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमि दस्सनाया' ति । 20 8 286 
एव भदृन्तवा'' ति खो, भिक्खवे,मातलि सद्खाहको सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पठिस्सृत्वा सहस्सयुतत श्राजञ््यरथ योजेत्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटि- 
वेदेसि ~ यत्तो खो ते, मारिस, सहस्सयुत्तो श्राजजञ्जरथो । यस्स दानि 
काल मञ्जसी' ति । श्रथ खो, भिक्लवर, सक्को देवानमिन्दौ वेजयन्त- 





१ वन्दनसुत्त - स्या०, वन्दना ~ रोऽ । २-२ पच्चेकद्रारबाह ~ रो° ! ३ उदां - 
स्या०, रो०। ४ पण्णरसाय -सी०। ५ देसेतु - स्या०, रो० । ९ सक्कनमस्सनसूत्त - स्या० | 
७ भृदन्तवा - सी०, रो° । 


ह 235 
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20 


२१ 


२३६ संगुत्तनिकायो | १११८ २५- 


पासादा श्रोरोहन्तो श्रञ्जलि' कत्वा सुदं पुथुहिसा नमस्सति। श्रथ सो, 
भिक्वे, मातलि सद्धाहको सक्कं देवानमिन्द गाथाय श्रज्स्भामि - 

त नमस्सन्ति तेविज्जा, सब्बे भुम्मा च खेत्तिया । 

चत्तारो च महाराजा, तिदसा च यसस्सिनो । 

ग्रथ को नाम सौ यक्खो, य॑ त्व सक्कं नमस्सती' ति ॥। 

“१ नमस्सन्ति तेविज्जा, सब्बे भुम्मा च सेत्तिया । 
चत्तारो च महाराजा, तिदसा च यसस्सिनो ॥ 
ग्रह॒ च सीलसम्पञरे, चिररत्तसमाहिते | 
सम्मापन्बजिते वन्दे, ब्रहयाचरियपरायने ॥। 
धये गहरा पुञ््यकरा, सीलवन्तो उपासका। 
धस्मेन दार पोसेन्ति, ते नमस्सामि मातली' ति ॥ 
संदा हि किर लोकस्मि, ये त्वं सक्कं नमस्ससि। 
ग्रह पि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासवा' ति ।। 
“इदे वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 
पृथुदिसा नमस्सित्वा, पमुख रथमारही” ति ।। 


ई 


१९ संत्थारवन्वनासुत्त 

२६ सावत्थिय जेतवने । “भू तयुन्ब, भिक्खेवे, सक्को देवान- 
मिन्द मातलि सङ्खाहकं भ्रामन्तेसि - योजेहि, सम्म मातलि, सहस्सयुत्त 
्राजञ्व्यरथ, उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमि दस्सनाया' ति । एव भहुन्तवाः 
ति खो, भिक्वे, मातलि सद्धाहको सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्युत्वा 
सहस्सयुत्त भ्राजञ्जरथ यौजेत्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पदिवेदेसि - 
धत्तो खो ते, मारिस, सहस्सयुत्तो भ्राजञ्जरथो । "यस्स दानि काल्‌ 
मञ्च्यसी' ति । ्रथ खौ, भिक्खेत्े, सक्को देवानमिन्दो वेजयन्तपासादौ 
भ्रोरोहन्तो अ्रञ्जलिं कत्वा सुद भगवन्तं नमस्सति । श्रथ खो, भिक्संवे, 
मातलि सद्धाहुको सक्कं देवानमिन्द गाथाय ग्रज्भासि - 


य हि देवा मनुस्सा च, तं नमस्सन्ति वासवं । 
ग्रथ को नाम सो यक्ख, य त्वे सक्कं नमस्ससी ति ॥ 


१-१ पञ्जलिको -रो° ! २ य-स्या०। ३ सीलसम्पन्नो-सी० । ४. दुतिय 
सक्रकनमस्सनसुत्त - स्या ०। 


११२० २७ | 


सङ्कक्डापुत्तं 
“यो ` इध सम्मासम्बुद्धो, श्रस्मि लोके सदेवके । 
परनोमनाम्‌ सत्थार, त नमस्सामि मातलिं ।॥। 


धेस रागो च दोसो च, म्रविज्जा च विराजिता 
खीणासवा श्ररहन्तो, ते नमस्सामि मातलिं 


शये रागदोसविनया, भ्रविज्जासमतिक्कमा 
सेक्खा * श्रपचयारामा, भ्रप्पमत्तानुसिक्खरे । 
ते नमस्सामि मातली" ति 


'सेद्रा हि किर लोकस्मि, ये त्व सक्कं नमस्ससि 
ग्रह्‌ पि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासवा" ति | 


“ददं वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 
भगवन्त नमर्सित्वा, पमृखो रथमारुही'" ति ॥। 


२० सद्भुषन्दनासुकत्त ` 


२२७ 


10 


२७ सावत्थिय जेतवने । तत्र खो पे० एतदवोचे -“भूत- 
पुन्बे, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो मातलि सद्धाहकं भ्रामन्तेसि - योजेहि, 
सम्म मातलि, सहस्सयुत्त भ्राजञ्व्यरथ, उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमि 
दस्सनाया' ति। एवे भहन्तवा' ति खो, भिक्खवे, मातलि सङ्खा- 15 
हको सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिस्सुत्वा,सहस्सयुत्त म्राजञ्रथ योजेत्वा 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिवेदेसि - युक्ती खौ ते, मारिस, सहस्सयुत्तौ 
प्राजञ्व्यरथो यस्स दानि काल मञ्ब्यसी' ति । प्रथ खौ, भिक्खवे, सक्को 
देवानमिन्दो वेजयन्तपासादा श्रोरोहन्तो ग्रञ्जलिं कत्वा सुद भिक्खुस ङ्ख 
नमस्सति । श्रथ खो, भिक्खेवे, मातलिं सद्धाहको सक्कं देवानमिन्दं 2 
गाथाय अनज्ज्ञमासि - 


त हि एते नमस्सेय्यु, पतिदेहसया नरा । 


ऋ भ छ 


निमुग्गा कृणपम्हेते , खुप्पिपाससमप्िता" ।। 


कि नु तेसं पिहयसि, श्रनागारान वासव । 
म्राचार इसिन ब्रूहि, त सुणोम वचौ तवा" ति । 





25 


१ सो-रो०। २ सेख।-सी०,रो०। ३ ततियसक्कनमस्सनसुत्त - स्या० 1 
४ कूणयेस्वेते ~ सी०, रो०, कुणपस्मेते - स्या० 1 ५ सुप्पिपासा० ~ सी०, स्या०, रो । 


2 256 


३३०५ संयुत्तनिकायो [ ११२० २५- 


1 


एत॒ तेस पिहयामि, श्रनागारान मातलि । 
यम्हा गामा पक्कमन्ति, श्रनपेक्वा वजन्ति ते । 
न तेस कोटं मरोपेन्ति, न कुम्मि' न कटढोपिय ` । 
परनिद्ितमेसाना, तेन यापेन्ति सुब्बता ।। 
5 'सूमन्तमन्तिनो धीरा, तुण्टीमूता समञ्चरा । 
देवा विरुद्धा भ्रसुरेहि, पृथमच्चा च मातलि ॥ 
श्रविरुद्धा विर्द्धेसु, म्रत्तदण्डेयु निब्बुता । 


ष 


सादानेसु अ्रनादाना, ते नमस्सामि मातली" ति।। 


सेटा हि किर लोकस्मि, ये त्वे सक्क नमस्ससि । 

10 ग्रह॒ पि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासवा" ति ।। 
“इदे वत्वान मघवा, देवराजा सूजम्पति । 

भिक्खुसद्ध नमस्सित्वा, पमुखो रथमारही" ति ॥ 

दुतियो वग्गो । 
तस्सुहान 

देवा * पन" तयो वृत्ता, दलि च रामणेय्यकं । 
यजमानं च वन्दना, तयो सक्कनमस्सना ति ।। 


0 








२१ च्ेत्वायूत्त 
52 २८ सावत्थिय जेंतवने । ग्रथ खो सक्को देवानमिन्दो येन भगवा 


तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्तं ्रहासि । 
एकमन्त ठितो खो सक्को देवानभिन्दो भगवन्त गाथाय अ्ज्ज्ञमासि - 
“किसु दत्वा सुख सेति, किसु छत्वा न सोचति । 
किस्सस्सु एकधम्मस्स, वध रोचेसि गोतमा ति ॥। 
20 “कोध चछैत्वा सुखं सेति, कोध चछेत्वा न सोचति । 
कोधस्स॒ विसमू्लस्स, मधुरग्गस्स वासव । 
वधे श्रिया परससन्ति, 7 हि छेत्वा न सोचती" ति ॥। 
१ कुम्भा-स्या०,रो०। २ खटठोपिय-सी०। ३ परनिट्टतमेसना- स्या०। 


४-४ वतपदेन - सी०, स्या० । ५ दिह्‌ ~ सी स्या०। ६ क्लत्वा- सी, प्रत्वा- 
स्या०। ७ किस्सस्स - सी०, स्या०, रो० । 


११२२२६1 दुडबप्णियसुत्तं २३६ 


२२ दुड्बण्णियसुत्त 


२९ सावत्थिय जेतवने । तत्र खो पे० एतदबोच - “भूत- 
पुन्ब, भिक्खवे, श्रञ्जतरो यक्खो दुब्बण्णो श्रीकोटिमको सक्कस्स देवान- 
मिन्दस्स आसने निसिन्नो श्रहौसि । तत्रं सुद, भिक्खवे, देवा तावतिसा 
उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेग्ति -श्रच्छरिय वत भो, भ्रन्भुतं वत, भो । 
म्र यक्ख दुब्बण्णो भ्रोकोटिमको सक्कस्स देवानमिन्दस्स प्रासने निसित्नोः 
ति* । यथा यथा खो, भिक्खवे, देवा तावतिसा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति तथा तथा सो यक्खो श्रभिरूपतसरो चैव होति दस्सनीयतरो च 
पासादिकतरो च । 


“ग्रथ खो, भिक्खवे, देवा तावतिसा येन सक्को देवानमिन्दो तेनुप- 
सद्धमिसु, उपसङ्कूमित्वा सक्कं देवानमिन्दं एतदवोचु - इध ते, मारिस, 
प्रञ्जतरो यक्बो दुब्बण्णो श्रौकोटिमको सक्कस्स' देवानमिन्दस्स प्रासनं 
निसिन्नो । तत्र सुद, मारिस, देवा तावतिसा उज्क्षायन्ति लिथ्यन्ति विपा- 
चन्ति ~ श्रच्छरिय वत, भो, म्नन्भुत वत, भो । श्रय यक्ख दुब्बण्णो 
म्रोकोटिमको सक्कस्स देवानमिन्दस्स भ्रासनें निसिन्नोति। यथा यथा 
खो, मारिस, देवाः उञ्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति तथा तथा सो यक्लो 
ग्रभिरूपतरो चेव होति दस्सनीयतरो च पासादिकतरोचाति। सौ हि 
तून, मारिस*, कोधभक्खो यक्लो भविस्सती' ति । 


प्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो येन सौ कोधभक्सो 
यक्ख तेनपसङ्धमि, उपसद्ध मित्वा एकस उत्तरासद् करित्वा दक्खिण- 
जानुमण्डलं पठविय* निहन्त्वाः येन सो कोधभक्खो यक्ख तेनञ्जलि 
पणामेत्वा तिक्खत्त्‌ नाम सावेति-सक्कोहे मारिस, देवानमिन्दो, सक्कोहेः 
मारिस, देवानमिन्द' ति । यथा यथा खौ, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो 
नाम सावेसिः तथा तथा सो यक्खौ दुब्बण्णतरो चेव ग्रहौसि श्रोकोटिमक- 
तरो च । दुन्बण्णतरो चैव हूत्वा श्रौकोटिमकतसो च तत्थेवन्तरधायी 
ति । श्रथ खो, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो सके भ्रासने निसीदित्वा देवें 
तावतिसे श्रन्‌नयमानौ ताय वेलाय इमा गाथायौ भ्रभासि - 


१ होति - रो० । २-२ तुम्हाक भ्रासने-सी०,स्या० रो । ३ देवा तावतिसा- 
सी०, स्या०, रो०। ४ मारिसा - सीऽ। ५ पथविय ~ म०। ६ निहत्वा ~ स्या०। 
७ सावेसि - सो०। ८ सक्काहु ~ स्या०। ₹ सविति~स्या०) 
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२४५ सयत्तनिकौयो [ ११२२ २६- 


न॒ सूपहतचित्तीम्हु, नावत्तेन सुवानयो । 
त वो चिराह्‌ कुज्ज्ञामि, कोधो मयि नावतिद्रति । 
कुद्धाह न" फरुस ब्रूमि, न च धेम्मानि कित्तये । 
सन्निग्गण्हामि श्रत्तान, सम्पस्सं प्रत्थमत्तनी." ति ।। 


२२३ सम्बरिमायासुत्त 
5 ३० सावत्थिय पे० भगवा एतदवौच - “भूतपुन्बे, 
भिक्खवे, वेपचित्ति म्रसुरिन्दो भ्राबाधिको प्रहोसि दुक्खितो बान्हु- 
भिलानो । ्रथ खौ भिक्लेवे, सक्को देवानमिन्दो येन वेपचिनत्ति भ्रसुरिन्दो 
तेनुपस द्धमि गिलानपुच्छको । श्रहुसा सौ, भिक्सवे, वेपचित्ति भ्रसुरिन्दो 
सक्कं देवानमिन्दं दूरतो व श्रागचच्छन्तं । दिस्वानं सक्कं देवानमिन्द एतद- 
10 वोच ~ तिकिच्छ म देवानमिन्दा' ति। 
'वाचेहि म, वेपचित्ति, सम्बरिमाय ` ' ति । 


न तावाह वाचेमि, यावाह्‌, मारिस, श्रसुरे पटिपृच्छामी' ति । 
ˆ प्रथ खो, भिक्लेवे, वेपचित्ति मरसुरिन्दो भ्रसुरे पटिपुच्छिं -वाचे- 
मह, मारिसा, सक्कं देवानमिन्द सम्बरिमाय' ति? भमाखी त्व, मारिस, 
5 वाचेसि सक्कं देवानमिन्दं सम्बरिमाय' ति । श्रथं खौ, भिक्खवे, वेपचित्ति 
ग्रसुरिन्दो सक्कं देवानमिन्द गाथाय भ्रज्ख्भासि - 


मायावी मघवा सक्क, देवराज सुजस्पति । 
उपेति निरय घोर, सम्बरो व सत सम” ति ॥ 


[ णो 


२४ श्रच्चययुत्त 

२१ सावत्थिय पे० भ्रारामें। तेन खो पन समयेन दे भिक्खू 

2 सम्पयोजेसु । तत्रैको भिक्स श्रच्चसरा । अ्रथ खो सी भिव्सु तस्स 

भिक्खेनो सन्तिके श्रच्चय श्रच्चयती देसेति', सो भिक्खु नप्परिगगण्हाति । 

ग्रथ खो सम्बहला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्मिसु, उपसद्धमित्वा भग- 

वन्ते श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्ू 

भगवन्तं एतदवोचु - “इध, भन्ते, दवे भिक्ख्‌ सम्पयीजेसु, तत्रैको भिक्खु 

5 अ्रच्चसरा । श्रथ खो सो, भन्ते, भिक्खं तस्स भिक्खुनो सन्तिके श्रच्चय 
ग्रच्चयतो देसेति, सो भिक्खं नप्परिम्गण्हाती' ति । 


१ नावदट्रन -स्या०, रोऽ 1 २ सी पौत्थफेनत्थि। ३ सम्बरीमाप- सी° 
४ माया पि-रो०। ५ देवराजा-सी०स्या०) ६ देसेसि-रो०। 
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११२५३२ | भ्रक्कोधपुत्त २४१ 


दरे मे, भिक्खवे, बाला । यो च श्रच्चय श्रच्वयतो न पस्सति, 
थौ च श्रच्चय देसेन्तस्स यथाधम्म नप्परिग्गण्हाति ~ इमे खो, भिक्ववे, 
दे बाला । दवे मे, भिक्खेवे, पण्डिता । यो च भ्रच्चय भ्रच्च॑यतो पस्सति, 
यो च भ्रच्चय देसेन्तस्स यथाधम्म परिगगण्हाति- इमे खो, भिक्लवे, 
दे पण्डिता 5 
“भूतपुन्ब, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो सुधम्माय सभाय देवे 
तावतिसे भ्रनुनयमानो ताय वेलाय इम गाय श्रभासि - 
कोधो वो वसमायातु, मा च मित्तेहि वो जरा । 
श्रगरहिय मा गरहित्थ, मा च भासित्थं पेयुण । 7 240 
ग्रथ पापजन कोधो, पन्बतोवाभिमदहती"' ति ॥। 0 


२५ श्रक्कोधसुत्त 
३२ एव मे सुत । एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्ररामे । तत्र खो भगवा भिक्खू पे० भगवा 
एतदवीच - “भूतपुम्ब, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुधम्माय सभाय ` 
देवे तावत्िसे भ्रनुयमानो ताय वेलाय इम गाथ प्रभासि - 
भा वो कोधो भ्रज्क्भवि, मा च कुञज्ञत्थ कुञ्त । 15 ४ 242 
ग्रक्कोधो प्रविहिसा च, भ्ररियेसु च परिषदा । 
ग्रथ पापजन कोधो, पन्बतोवाभिमहती" ति ।। 
ततियो क्रो । 
तस्सुहान 
छेत्वा दुब्बण्णियमाया, ग्रच्चयेन भ्रकोधनो । 
देसित बुद्धसेदरेन, इद हि सक्कपञ्चकं ति॥ 
॥ सक्कसयुत्त समन्त । 
सगाथवम्गो पठमो । 
तस्सुदान 
देवता देवपुत्तो च, राजा मारो च भिक्सुनी । 
ब्रह्य ब्राह्मण वद्धीसो, वनयक्खेन वासवो ति 


20 


स्गाथवरगसयुत्तपालि निदिता ) 
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